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प्राक्कथ्न 


ठीक मतीम वप हए जग्र एव दिन मेरे प्रथम कविना 
मक्लन कौमुदी क प्रावक्यन शक स गाया था । मने बे उत्साह 
भे निफफाखाना ओौर पटनाशृष=करनेसे पमे प्राक्वयनं का 
म्र देखकर रसा याज करल को क्ोनिग कौ कि उमकं निष्‌ 
किनने पृष्ठ की मावन्यक्ता परेगी। पुस्तक दप छक थौ बैवतं 
वरो एक फर्म नेप था जिम प्राक्केयनकोहोनाया। परितिश्याम 
विगर मिश्र प्राक्कथन निखनास्वीवार चरुकं य उह डरतेडरते 
दोस्मरणप््रभेजवृकायो भौर मतम विव होकर, ग्बोमक्र 
एवः फर्मा रोक्वर गप पृम्धेक छपा डाती धी जो फा रोकाया 
उसम मो क पृष्ट श्रय उपयोगाय श्रारनित े, मटाज स वृद्ध पृष्ठ 
प्राककथन कं लिषएु छटेये । माग्यमे प्राक्कयन उन द्वूली हई जगह 
सब्रुक्ममटीभागया दसवारणब्रुमत ह्‌ ।वढ नाता तो 
मश्क्रिर होती । 

मदो जामेता दस प्रारक्यन कौ स्थिति क्यादै । जेमन 
मतीत वप पूव रावराना रायवटादुर पित “यामविहारी जी मिध 
क प्रक्तरिथनकीप्रनीधा रीयीवस ही रम्रदेव जीभीषकर रहै 
रति । मने भपनी पुरर छपरा डाली धौ बेषलं एक फर्मारोक रसा 
धा उन भी यपनो पृस्तक छपाहातरीटै बौर धायद एवं फमो 
रोक रण्डा 1 प्रालापरत। ह कि जसे पडि न्यामविहारो जी 
सिवद प्राक्रयन को उपत-प पूष्णो मे सपान म मूके को निकक्न 
नीह वमटी रामन्जजौकोमोनहोगा । प्रस्तु । 

पर यह साम्य यर्ातक है1 थपनी पुम्नकर का. प्राक्रयन 
विखने वै ति मन पित नयामविह्यरो मिथ मौनर्ोचूनावा,न 


ष्‌ 


क्िखमै के तिए उनसे निवेदन करने वालादहीर्मैया । भिश्रनी मैरे 
पिताजौके मित्र यै उने अनुरोध पर उ८ोने लिखना स्वीकार 
क्रिया । यहा वात्र विल्कुल भिनद । प्रत जसे श्रपनौ जगह रामल्वजो 
प्राज्रकथन लेलक के रूप मे मे चुननके लिए उत्तरदायी है-भते 
ही सिफ भपने भ्रति उत्तरदायी हो--वसे ही उनका अनुरोध मानने 
का दावित्व मुक पररै। मै यह कहकर द्युरौनतरो पा सकता 
भेरेमि्रकाभ्रनृरोधयथा टालक्सेसक्ता था? यहुताषए्क 
एते -पक्तिकाश्रतुरोधयथा जिसर्भैने देवा तक नही था जिस 
भेरा परिचय केवल पत्रों लघो ओर क्विताओतकही सीमितथा। 
यही नही प्रविक्यन लिना स्वीकारते समय ्भैयह्‌भो नहीक्ह 
सक्ताथाविर्मैने उनकी लिली -तनी केविताण पन्न हैकि 
वि्वासपूवक उनके सम्बधम कूकदसक्ताहु। व्तनाभी नही 
धा। तेव तकं तो बहत थोरी-पी रचनाएही देखी थी विश्वासपूवकर 
मुभी केह सकते कौ स्थिति मनरींया । फिरिभी तै रामदेवजी 
का अनरोध स्वीकार किया तुरत पहला पत्रषातंही अनीच 
स्वीक्नार कर निया। क्या? 
यहं एक स्वामाविक हान आवन्यत प्ररन है षयो 
परव्ङथने ससक प्रषम आलोचक की स्विति मेहोता है उते अपने 
दायित्व कं बोघकाप्रमाणदेनाही चाहिए1 सतीत वष पहन 
शायल इम वर्यो कै उत्तरम महे कहनाहीकाफीहोताङ्गि भार 
कमा करता? बेचारे ने रतना इमरारभरा प्व्रतित्लायाकि 
सकार मदीक्र सका मगरभाज यह कहना वेमानी होगा । 
ख्मतिरएर्मै सुर मधने स यदू मवातपरधनाहू रमन इतने सवत्प 
परिचय के आधार पर प्राङ्शयन तिखन वर्यो मजर किया ? रामदेव 
जा की जितनी भी क्षविनाए मैन तवेतङ देलौ थी उनसे भार्बपित 
ट्शायाया श्राव्वेष्त यार्बव3 मत्र्य की समावनाञआं मै विषय 
मदालावान टेच्मन्पमग्सप्रनका उत्तरदेने की प्रद्रियाहा 
स्ममण्ुका प्राकशयन दन जाय यटास्म प्रन कभी सायक्ना 
दाया सौरच्य प्राव्क्यनक्ामो। 
रामल्व जाको केचतार्नोन अपनी भोरमेरा ध्यान नीर 
थः । ष्द्न द्वद मौलय = अपना भार सीव सका है पमौ बात 


नदीं दै 1 बहूधा इम उको चोर मी वरस ब्ष्ट हौ अतिर्हैनो 
सवया अघुदरहै अप्रतिकर दै। ध्यान भाकपित करन वाला गग 
चा तस्व वास्तव मै वितानायां भ्रमाघारणदादै। इसी कारण 
हमारी दध्नि अत्यतत सु दर कौ यार भौ जाती है मीर श्रत्यत्त ममुदर 
काप्रोरमी-भतेदीहम अल्यनसूदर को बार्वार देखनेकौ 
क्मेनिल करं भौर श्रवत ममू दर कौ भोरे गां जवदस्वौ हदले! 
दोनो कौ समानता दोना कै ग्रसामायतामदै इसी कारण दोनो 
भआकपिति करतै है । रामदेव जो की कविता मभू प्राक्पितक्ले 
वाला तत्व मित्ला ओर वहतम या गुण उमकी श्रमाधारण साघार 
णतामे मतकेता था । भ्राज क्विताम दमी सदहजता साधारणता 
अङ्प्रिमता प्रतम्य *। चाहे वहे हमारा श्राभिजात्यका मोहदो 
चाद सहमा धरप्रत्याशित प्राचरण सं चौकाकर श्रङ्ष्टक्रनेका 
तौभहो चाहेजोभीकारणहा टम डृत्रिमता श्रौरश्रककरण भी 
वरपररागत अवधारणाभो कं विरुद विद्राहक्ा भंडा ऊचाक्रकं 
अपनी भनेलहृत टी श्रनावृत मापा प्रौरशलौ की दुहाई देनरहैषर 
स्वय एक नरो दृत्रिमना के जनक्प्रौरपोधकहो गय है| हमारी 
कवितार्रौ? हद रा कोघछयोढकर नयी-नयी राह द्रुढने निज्गालन 
कश्याम मेयदोभूलावटीहैकिं राहद्रुढनकेतिए हीनहीं हानी उम 
भर चला भोजातारै चतकरमाग बामी जाना टै कीं पहुवा 
भाजातादहै1 मीढ द्योरकर एङातकौतताग्े प्र्षलपनकौ सो 
भ॑ भागने वाते दन्तदो गयं हर गोन म तनहाई ततरागने वालों शा 
जम द्वट्रा हो गया । नत्तोना यह्‌ ट्या कि जिह जपनं श्रत्रलपन 
ष ववमे -यादा एटमाम है उनक् साय बहून बो मोठदटै धवेतव 
हैजोनप्रवतपननं नमो नम्दाह बहेतपनका जोयानो 
ष्हूतास ही नहाक्रतया यहमानतेहै किष्म धणव भवदही 
प्वेले हों सक्नियन्स्थिन कथिक हैव भीक ट भीदकेटी 
स्ट भ्राजन्हींतोक्त क्वनर्गेतोपर्मों मौर सौरव 
भोडक्ो प्िपाजायो! यदो उनी नियतिहै पटी श्रस्ठित्वषी 
मायश्ताद। 
रामन्वश्राचागद्हीनोगोंमेर। षह मीढ मेटरनरीं 
मग्रता प्रपन। विनिशन्नाको श्वा देनक) अआानकास य्पाकूल नहा रै 


॥1 


निरते दे विष उने निदविरन क्ले तानाही वया | मिनी वेर 
प्रिताजौके मित्रषे उने मनुरोय धर उति विणा स्वीकार 
हिया । यहांगात सित्वृतमिनदै। पत जगे पानी जप रापनयनो 
ध्राक्कयनन-नतश के न्यम सन चृननङे विए्‌ उत्तरन्पौ है- भत 
ही निक मदने प्रति उ्तरलायो होते ही उनष पनुराप मानने 
कादापिटिमुमःपर | पैयद करर एुलोनदी पा मक्नारि 
मरेमिवक्ाध्नुरोपपां टातंषगेगङता घा? दताण्क 
एमे व्यक्ति काप्पनुरोधयथाव्रििवैन देना तङ नेमा तिगम 
भरा एरिचिय नेवल परतरो सों भोर कितो हका मानिविषा। 
यही नही प्रष्कियन लियन स्वाकारतममय ैरग्मो नदीक्द्‌ 
सकताथादिर्ेने उनक्ानिमो दानी कविना पदृनौहैनि 
विवापूवद उने मम्वध मक्द्बहरक्ठाह। दतनाभौ नहीं 
था। तदतङ्तोवटूत पारम रवनाणङो देनो पा विन्वामरुवर 
वुखमीग्हमङतकौस्पिनिमनकया 1पिरिमीर्दैन रामश्वजौः 
का अनरोपस्वोकार प्या तुरत पटना पतरपानरो अआमनाने 
स्वोरारक्रलिया। गपो? 
यह एब स्वामादिकि हान वआवन्यय प्रन्न है क्पोष्धि 
ध्राक्करथन लखक प्रपप ममोवक कौ स्विति महोता है उवे अनं 
दापित्व म वोपवका प्रमाणदनाहा बाटिण। मतम वध पठन 
श्रायनख्म बयो ने उत्तरम यह कहनाहीक्षाहोताङ्ि माः 
वदा करता ?येवारे न स्तना इमरारमरा प्धतिवायथाङ्ि 
रकार म्हींकर सको भगरमाज यह कहना वेपानी होगा । 
इमिए सुर मपन म यह्‌ मवार पृद्टाह किर्मैने रतनं स्वल्प 
परिचयर्क आधार परं प्रायन्‌ लिखने वर्यो मजर क्रिया ? रामदव 
जी की जितनी भी कविताए्‌ मैन तचतक दवी थीं उनत्े आाकपित 
ह्मायाया श्रावस्त या क्वः भविध्य कौ समावनार्ओ ङे विषय 
भम्रालावान?ध्मस्पमस्मप्रनका उत्तरदेने कौ प्रदियाहाः 
रम सग्रह का प्राक्क्यन वन जाय यही स्त्तप्रन की भी सायक्ना 
होमौ भौरदम प्राक्क्यनकामी! 
रामत्वजीको कवितार्ओोंन अपनो पोरमेराघ्यान सीवा 
था।ध्यनर्ेववर्सौत्य ह! मपनो ज)र्‌ सीचस्क्वा हौ एलो वात 


नहीं है । बहुधा ट्म म्नौ लार मी बरदत आष्ट हो जतिर्हैजो 
मवा यमुदरटै मपीतिङ्र दै! ध्यान धाकपित करन वाता गुण 
चा त्व वास्लवमे वितसात या प्रमाघारणता दै । इसी कारण 
हमारी दपि जत्यठसुदरक जीर मौ जाती है सौर प्रतप्त यमरुदर 
क्तभ्रोरमी-मनदाहम चव्यठमूदर का वाद््वार दखनकौ 
कनि करं मौर प्रत्यत बम्‌ दर कौ बार स भा जबदस्तौ हलिं । 
दोनों कौ मानना लनो की ग्रमामायठामदै दमी कार्ण दोनों 
आक्पित करन ह 1 रामदव जी की कविना मे युपे श्राक्पिविकरे 
काला तत्त्व पिला भौर वन्न दया गुण उमकी भ्रमाधारण भाघार 
ण्ताम मक्ठाया । प्राग क्थिताम एसी घूमता साधारणता 
भह्धिमता प्रतभ्यटै1 चाव हमारा भ्राभिजात्यका मोहो 
चादि सटां श्रप्रत्पाित श्रचिरण म चौकाकर श्रद्रिपकेरेका 
नोभा चाद्‌जोमभी कारणदा टम दत्रिम श्रौरश्रनत्ररण का 
परग्परागत भवघारणाया क विष्ड विद्रादका मदा ऊचार्केगवं 
अपनो भतल दी धनावृव मापा भीरश्चलौी कीदृटई देनरहैषर 
स्वय एव नथी इत्रिमता कं जनङ्श्रौरपोपक्हो गय है। हमारी 
कविना" हूः रहय का द्धोढकर नयी-नयी राह दरुढने निकाल 
कं प्रयामभेयोनृकरवरी टैक राहदटनवेतिषएही नहो राता उम 
परचना माजाताै चवक्रम्राम वरामा जाता दै कंठी षटवा 
भी जातादै। भीददछोतकर एङात कौ तला म प्रक्नपनका सोज 
भ भागने वाल वन्तदोगय >रगोनेमें ठनदाई ततान वातौ का 
जुम च्वटटाहो गपा! नतोजा यह हया ङ्ग जि-हं वफने भ्रकलपन 
क भवमे -यारा एटमाम हे उनकं साय वहत बदा मीटदै प्रकतव 
हैजोनश्रकतेपनन रमी नमहर लकलपनक्रा जोयथाना 
प्हुकामद्नदीकर्नयपा पहमाननद श्रिष्न धवं भवह 
प्रैत सक्रिनि यन्स्थिन कमिस्हैव भीटर्ग टै भीटक्टा 
गग भ्राजनरदीतोक्क क्तनर्नेतोपर््गरो मदय सौरव 
मोडकोदरिपाजाकेने! ये उनकी नियति है ष्टी प्रम्तित्वक्ै 
ग्गथक्ठादहै 
रामदवस्माचायद्जी गोगो मरै । रहंमोड मेदरनी 


ता प्रषना वििज्नाङो गवा दनव आका च व्याषूननही है 


म 


भीर्रगोजने वै मयणिरामर ण कीरो । पिशिष्णा 
के प्रग्रह नीर प्राने सोम परतयनकायरणक्णेनी 
तयश्रयिति आपूर प्पृहिष्तशणौ रराम कर्स्वित गदी 
हनी । षमी षारणं शयी रयता शाधारणा भावरण भीहि 
भत प्रत्ापार्यते ज ६ै। रन हिदर्‌ गोपारव श्त नेदद 
प्रतापारणरे कारे विष्ड। सकी श्शिा वरिविनम स्यान 
यतिमताको पुरषे विष्दरोलय पतिप्यशिि को गजप्रतिप्िपारै। 
यः विनोद्‌ नित्रध्य, तिर्य पिनो रीष मङ्रणकत क्त राप 
टै साधारदै प्रतं दवत) द्रा पापारणा कौ अनो गोमाएदगिव 
का पद सतिम एडी एर ए) । रामनेव भामाय श्प शौमाए 
है।माषा यायोषट्‌ तरी भीश्न-व्नायि इर मापरल्ताका 
गक्तिटैनोय्यनक्ताभादपा दए सापे । दृतिमता का ममाव 
यलिगुणरैतोद्रूगरी नार विद्रा द्‌ ग्रपार प्रिपार्मक गी 
सपि । रामश मासाय फविा ग उनक कष्य पौर उन 
निप्रम तिततातस्मद्यं शक्न गापारणता अपन समस् गूध केषाङे 
साय परिनक्षितहोतीदै यटिरएङ्‌ भार ।य ल्व वर णा 
भेप्रिता है जिगी भाषा पनभ्रुति फी च्यत्तिक्तास प्रतायागहा 
यगकटौ उरी क्थ्य प्रौरनिषण्कदूगरे रे पर्याय मौरपूर 
हो गमे ह बयक्तिक श्रौर शषपिक रावजनीन भ्रौर सावकातिषहो 
गयादै तोदूगरीभोरये ग्नाए हो कवतेक्णु कन्तीभरदहै 
अनव नही फ रातौ । कवित से अधि तमी कविताण वक्त का 
उनाण्रण प्रस्तुततक्रतीरहै । सग्रहम ण्णोएक सं भयिक्र रचनाए 
है प्रर उनक्नामोकौशूरीनङूगरा ।दह्पको बत यन्हैबिदन 
रचनाप्रा म भी जिनमे वयित्य पम वक्तस्य प्रधिक मिपतादटै ववि 
कन तनगानिन प्रतरिष्य रटा है । भापाके प्रति सतर्दताषवि 
कै दादित्वबो ऋ प्रमाण टै । रामदेप माचाय इस गोट पर खरे 
उतत्तेर्हैभवेक्णैभीन धोसा सात नजर्‌ भरतेन धोपादेन 
कवित वरते । जिन रचनामों मक्षविप्य काजगह वक्तत्रका 
सस्पन मिता उनेयभी षभी यर नही समतता किक्वि गे वेव 
प्रभावित भववा अभिभूत बेरे शिण्जञानोवृर प्रयोगपिया दै। 
दत सम वे पोच भाषा रोर भावत प्रति जोश्रातर परिर्वात 


ष 


होता वहक्विकी निर्माति दप्टिका प्रमाण भ्रौरपरिणामदहीदै। 
उसकी दृष्टि क्सि प्रकार के समानी मायाजानम फसती भटकती 
नही ्रपने श्वः को अपने परिव कौ, ययाव को पट्चानती 
हैश्रौर चसा पाती है वसा ही स्वीकारती है! न यथायकी कमरिया 
शरीर बुराव्यो पर पर्दा टालने कौ कोिताक्र्ती दहै न काल्पनिक 
सौल्यसष्टिकौ प्रात का मानचित्र सममने दी भूलक्रतीटहै। 
चह प्रनायितदै भौर स्वस्य सस्पष्ट है, वयोकि उसने नि सकोच 
सपनी सहजता साधारणता का वरण विधा है । वडस्वय की यह्‌ 


सीख मानो रामदेव मचामने बा्गवाय वै रूपम ग्रहणक 
सीद 


फ दाउ इहीड डिरादइव दाइ नाइट प्रम हवन 
देनट्‌ द मजर श्राफ दट दैवनवान नाइट, 
शाइन पोएट दन दाऽ प्लेस -एंड बौ वर्टेट । 


भ्राने फविनकम रस॒ क्वि वे रूप म श्रपी स्थिति भ्रौर 
नियत्िसे रामदेव प्राप्चाय करटेट है भतेही प्ररिवेनम व्याप्त 
भनिवता षै विद्ध उनका मावुक मन विद्रोरो हो गया हो । 


रामदेव प्राचाय कास्वद एक जआस्यावान प्रादनयादी काद 
जोदुनिपाको रहने योग्पभौर जिदगौी षयो गने योग्य मानता 
दै । वतमान शो अतीत से बदा मानता है वयोकि उसका धिन्वाम 
है वि भविघ्य बतमानसं वडा होगा होना चादिए्‌ । यटि हम प्राग वल रह 
दतो निर्वयदैप्राज जहार क्ल वहास चट पीये चे श्रौर क्वं 
यत भ्रागे टि । षस प्रास्या ये साय भ्राज बौ चारो बोर मुन 
पड यात्र निरागा सप्राम भौर पराजये हाहाकार की सगति नहा 
यरनी। वविषौो यट नतद पर वह्‌ देचापन महपूम न 
भरता व्रि वह्‌ जाना कि जतन हारातारवररेवाता निरा 
यागादौ भौ उपदे साय टोगा व्यादि वहभी मनप्यहै साधारण 
सनुप्यदहै प्रौर मनुष्य की साधारणता ही उनकी भजेय प्रानावानिता 
1 क्यिषरी दधि परिवलन बौ ऊरी रननेतक ही तानी ~ 
पदगेवलद्ुसम्रौर^यलोनेसपानाहो परष्द जो कुद मना 
है वदे गरदराईसं नता टै । गहराहईस देष वे निए पत्त उतारा 


द 


जम्रीनदीदै। गद्यर पदा देनने की प्रद्रिण मेनी >नने 
यातरीदष्टिराशिनीरै। 


कपि ध्पग्याप्मक ददितापो ममे मध्यनगीटूा 
दक्ौीलगी ।वहाक्टीविरेट कम्यरभी हतकाल्वाह्टु्ा गनः 
ङि कविता विलाहमौ 7वहुक्दनय विरोक सगौ क्प त 
सखै जरा स्मानदार प्रौर मार २ । सामन जा ईमान 
है उस दरवाएन्गागहा ष्पा वह व्मनगरी ग बातकर्रटा 
ह? पातवशर्र्हाटै नना गेकाफी ? -पातगरा गहाहोनी 
ही । एव सलकन याताद् भोर उ उेणनाप 7 विद्वगा + 
(भता ष्सकाषया अय टपर?) 
पर जो मया कवि हय नफ ये पर वह्‌ शष्णा 

समयक गनिनीतता एव श्मानगर प्रणयभगीत प्रौर माना 
रातम गाव जगी उद्दृष्ट प्विताण = मप्राहै उगकौ त्रिभ्य 
(इसकाअयणजोभीहो) ध्यान आष्ट नदो भर रषा 1 निम 
कलमो यपरक्तिया निङगरी 

पत्तो से टवराङ्र लषन 

शरावो हषा 

व्यापकेत्रतें 

समापि समाय विषार-मन प्रदृति 

यश-बदा टता तारा 

मोर वातावरण द गमसुम चुप्पी, 

भ्रौर मेरे मनपर 

बनते बिगडनं 

अनेक तल चित्र! 


उरस हिदो को बहुत-वुख आशा अ्पे्करनेकाप्रथिकारदै। 


श्रमरावती 
१५ टमोरनगर्‌ 


इस।हावाद स्मो ग्ट 


२७ ७ ष्ठत 
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उजागर क्षणो की रपिता 


ग्रक्षसे का विद्रोह 


॥ । 
न्रक्षमे न मवमे क्ठा-- 
हम गलत माचा म किटि मत क्रा। 
गादा न मुम क्हा-- 
हम उधार विएफ़रेमाम मत जडा। 
ध्वनिया ने मूयमे क्टा-- 
हमारा सगीत मत छीनो 1 
र्थो न मुनम क्हा-- 
हम नगा मत करो । 


गीतो न॑ मुम कटा-- 
हमारी राग मत चटा । 


लय ने मुभय क्हा-- 
मरी गति मत तोटा। 


करिता न मुमम कहा-- 
मेरा दद मत छीनां। 


मवेदना न मुभम क्टा-- 
मेग क्रय-वितय मत क्रा। 


श्रत म उन सवन मिलकर 
एक विचार गाष्ठीकी 
श्रौर एक स्वरम 

मरी-- 

क्वि कौ-- 

सत्ता के विन्द 

विद्राट्‌ कर दिया। 

। 1 


भ्रमरो ण दिद्रोह्‌। १ 


दो प्रतिक्रियाए 


सडक क विनार मर 

मूषी देहयातरे 

उम भिखारी वातकर न 
मिमियाते हष 

पस मागन क तिण 

मर सामन जय हाय कतराया 
ता मुयपर एर साय 

दो प्रतितियाण ट 


एकः 

मिमियाता हुग्रा बह निसा? यालव 
मुभे श्रपना वच्चा तमा 

भेरा वच्चा भिखाराहागयादहे)। 


दी 


सूखी देहवाता वह्‌ भिखारी वालक 
मुभे स्िमटा हूना 

एक प्रश्न चिल्ल लगा 

रौर मेरी इच्छा हुई 

किविठाद्‌ इस प्रश्न चिल्ल कौ 
याजनाग्रा क भ्राक्डो पर 

समदि व नक्नो पर 

नताश्ना ब ग्रोजस्वी भाषणा पर 
तया 

ससद श्नौर विधान सभाभ्रा पर्‌ ! 


श्र्रोका विनेट/र 


प्रजातच्र का गीत 


एक स्वस्य व सुन्दर घोट पर 
म्रासन जमाय 

जय एक बुल्पगवेन 

चाड पर चावुक चनया 

ता धाडा तिनमिना उठी । 


वाता-- 
श्रा र्‌ मनाटारी गटभराज 1 
वया मव तुम्दार भाग्य 
रिम पर वुम प्रवा । 


चाड की गरदन पर 

पान की पीक यूक्त ए 
गधे न उववि दिया-- 
म्मारे मादू जीव ! 

यट नदी भाग्यका दान 
यह्‌ रै प्रजातत्र का गान- 
कि चाडेटाय ताय 

श्रौ गधे चवारये पान 1 
1.1 


पभ्रभरा मा विट्‌ {4 


सीहा 


ममीटाशनरैव 

जा सुल का ममाटा कटने मही 
ममयत्त है । 

उह ममाहा क्न ए कि 
उन साय ण्व जया चतनाहै 
जत्थ क मभीलाग 

स्वार्थी 

क्मनि 

यामूवहतरह। 

ममीहा दतं है उपदत 
तालाग उ्घतदहै 

पर जत्थेवाले कटत रह 

वि लगि भूमत दै । 

मे कुछ विषय प्र 

मसीहा घटा वोलते है 

भारी भारी परिभापाग्राव 
खातं खोतत्त ६1 


नदी समञ्च पते साधारण लग 
जत्यैवालं सममाते है 

(कपयूज्ड) मसीदाश्रा षा समभ पाना 
ढा खीर वतति है । 


भसीहा क विचाराको 

नथीनयी शलमो म दालन है 

जा स्वय मसीहा नही समञ्च पाय 
एस पस गूटज्रर्यो पर 

जत्यवासे प्रका डालन है) 


मर्या का किनेर्‌ {य 


मुना दै प्रादि-क्षल मे 

सभी भमीदा जत्ये पालत दै 
जच्येवानो क पट म ग्रनाज 
श्रीर लोगो कौग्रालोम 
घूल डालतं है! 

| ॥ 


जगे का विनेह५ 


श्रादमी 


मवोःवाटातानगट 

त्रि जव चाहातय मदग करना 
मकार चादरता दा 
त्रिजयचाटातय विदा ता 

जय चाहातयश्रान ता 
मक्ाईक्पतःकायथानानगट 
तरि मर्जी श्राय जिन मान्ज मग्नरकर 
वौने या लम्ब मूर्खोक लि 
मराकाटवना दा 

मै वुद्धग्रीरह 

मँ प्रादमी हु 1 

॥ 


ध्रभरो का विनेद/६ 


पीडा वैयवित्तक 


तुम्ह॒ म वीमार लगता ह 
तोटठीकदहीतोदहै 

पर तुम क्यो जानना चाहते हा 
मेरे सदर्भो का इतिहास ? 


मेरी वेदना को पेम्फ्लेट तो नही है 
किवाटद्‌ 

ह्र सडक पर चौराहे पर 1 
मरादद का पोर्टरतानहीदै 
कवि चिपकाद्‌ 

हर मोड पर दीवार पर । 


यम तुम श्रपने स्वास्थ्य को जियो, 
श्रौर मुके मेरी वीमारी क जीन दो 1 


अभर्यो का विनेट्‌ 1७ 


एक ईमानदार कविता 


मरं विण तारा गीता नटा 
मुभे नही सना उमकौ प्रगि-पराना 1 


भेर लिए नारी द्रौषनो नटा 
मुभे मही करना उम भरी मल्फितिम नमा । 


म॑ नही कहता उम ददी यां पनिम्रना 
मुके नही वनाना उस मार मार रमना 1 


यह्‌ सवतो 


मै धमप्रया क लिए द्धोडता ह । 


ह 
मरं लिए नारी कवल प्रेमिका है 
जिसका सारा जिस्म 
भेर सारे जिस्म म उतर प्राता हं। 
॥ 1 


भ्रमरो का विनो (म 


एक ईमानदार प्रणय-गीत 


यहा राग्नो 

रौर ख्व दां भेरे हौठो पर 
श्रपनं ददह्क्ते गुलाव 
भरदोमेरी वाहोमे 

श्रपनी दहु वै अ्रगार 

धका दा मेरी घमनियोमे 
ज्वालामुखी लपट, 

मेरी नम-नस म डाल दो तेजाव, 
श्रपनी जुल्फो मे कहा 
मुभेडमल सौ वार 
ग्राजकी रातता 

हो जान दो मेरी मौत 
वननेदोचाद का 

म हसीन मौत का गवाह 
मेरम्बूनकौ खून कौ प्यास है 
भेदो दह्‌ कौ दह्‌ कौ भूख दै 1 
॥ ॥ 


भ्रवरो षा विदरोद्‌ {६ 


एक ईमानदार कविता 


मरं तिए नारी सीता नटा 

मुभे नही तना उगकी प्रगि-पराना । 

मरे ल्तिएु नारी द्रौपले नटा 

मुभे नही वरगरा उम भरी मटफितिमनगा। 


मे नही कटता उम देवी या पनित्रता 
मुभे नही वनाना उस मार मार रर गनी । 


यह सवतो 

मे धमप्रयाव लिए छाडताट 
मेर लिए नारा कवल प्रेमिका टै 
जिसका सारा जिस्म 


मरे सारे जिस्म म उतर प्राता रै। 
॥ 1 


भ्रसयो कां दिदरोट्‌ (८ 


एक ईमानदार प्रणय-गीत 


यहा श्राग्रो 

प्रौर रख दो मेरे हठो पर 
ग्रपने दहक्ते गुलाव, 
भरदोमेरीवाहोमे 
श्रपनी देह्‌ वे श्रगरि, 
घधका दो मेरी धमनियोम 
ज्वालामुखी लपे, 

मेरी नय-नस मे डाच दा तेजाव, 
भ्रपनी जुत्फा मे वहो- 
मुभेडम ल सौ वाग, 

भ्राज की गात तां 
होजनिदा मेरी मीत, 
वननेदोचादका 

इस हसीन मौत का गवाह 


भेरेलूनकोषलूनकौप्याम ट 
भेरी देह को देह की मूख है 1 


(शकि 2) 


टूटन का गीत 
॥ 1 


मूनी वादी म गून रही 
खण्डित श्रादगों की ध्यनिया 
रगिस्ताना वौ पगता म 
दव गया केत्पना करी परिया 
वेन गयी रापवकवा ण्व ठर 
स्रभिलापाग्ना की फुतयडिया 
एकताव। ह मुगत रही 
रगीन जिनल्गां कवी घिया 
जिनका) समज्ञा मुक्तामणिया 
व निकली श्रामू की लडिया 
जुडना था जिनको सूत्रवद 
वे कटी साधना बी वडिया 
चेतन पथ पर है भटव रही 
सव भ्रदनां कै भ्रस्वीटतिया 
सपनो बी नगरी म उभरी 
है खण्डहरा की श्राटतिया । 
॥ ॥ 


भ्राराबरा विदेह / १ 


यदि कविता पास नही होती 


यदि कविता पास नहीं होती 
तोजमञ्नधू रा रह्‌जाता 1 


पीडा श्रनगायी र्ट जाती 
टूटल सअनव्याही रह जाती, 
चिना मे रग नदी भरता, 
मपना का सत्य नही मिलता । 


ग्रनगढ रह्‌ जाती प्रभिलापा, 
्रनपट रहता मन का चिन्तन, 
हर चिर््‌ श्रयाला मर जाता, 
लय-टीन पडी र्हती धडवन 


विन पराये श्रय श्र्र्‌, दगका 
माटी मदल कर वहं जाता । 


तनका मनकायह्‌ वामिलश्म 
वोविल का वामिति रह्‌ जाता 
यह्‌ धुटाधघुटा भ्रम्तित्व नटी 
अ्रपना सवदन कह पाता । 
हर मिलन मूक ही मर जाता 
हर प्रणय श्रगाया रह्‌ जाता 
माध्यम विन मिल ट्‌ जानी 
हर गीत्त श्राया गह्‌ जता 
जीवित रहन की मयूरी 
कमे यह्‌ जीवने सह्‌ पाता ? 

॥ 


प्रमर्ये का विद्रा | ११ 


विद्रूपता 


सभी रार 
रामभक्तहोगयहै 
सभी निवम्मे 

यस्तहा गयरै 

सभी भूम 

कुसिया स चिपङर गय है 
सभी विभीपण 

नतावन गयहै 

सभौ तति श्रौर मना 
राम राम रटक्र 
शिशव हो गय है 

सभी काल चेहरो पर 
प्राउ्डर पूत गया है 
सभी गधो का 

तानसन मान लिया गया है 


भ्राग्नो 

दफना द वचे-सुचे यथायो का 
सच्चाई कोदेद दश निकाला! 
॥ । 


मभरोज विद्रोह ८१२ 


ग्रोफेसर 
। 


दुमे क्दिमिगरोमे 

द्ले हूए टमारे दिमाग 

ठढालत न्दत दूमरे दिमागो को 
श्रते साचाम॥ 


दिमाग्र दात्त की ह्म मीनं 1 


हमारे रम धिरम उपदे 

वेन जति चद मिक 

लद जातत हमारी वौद्धिक दह्‌ (1) पर 
सुट श्नौर वट, 

हमारी योग्यता के 

वाह्री प्रतीर, 

हाथी के दात ॥ 


एकदूमर से 

वडा क्हलणि कौ हाड म 
लगातं ह हम दाव पच 
उद्धालते ह कौचड 
दिखाते है कलावाजिया 
मदारीरे रीछसी1 


वौदधिक्ता के हम मात्तण्ड (1) 
क्द रहते 

म्रयहीन ईप्याप्रा की 

अध गुफाञ्नोमे1 

हमारं दारा ढाचे यय दिमामेसे 
क्तराता हमार ईमान 


भ्रशरो दा वितेह/ १३ 


मपमानित हाते तित प्रतिमान 
ग्रात्माण व जाती गाय गमनोन 
ग्रौर हम हम कर 

यत्तीमो दिखात्त रहन 


हमार विदूषव व्यक्ति! 
॥ 1 


श्रसरा का विह ॥ १४ 


दो सपार फविताए 


१ दुष्टि-भेद 


वहत श्रविः 

यरोलनवालो की समामे 

एक व्यक्ति 

चिलवुत मौन गेल था। 

मभा समाप्त होने पर 

मयम अधिक वालनेवाते व्यक्तिने 

मौन व्यक्ति से पृदटा- 
तुम पिलकुत नदी वोलतते 
क्यातुममृगेटौ? 

मौन व्यक्तिने 

पहली वार जूबान खोती- 

समी भूत 

मुभे गृगा सममने है ।' 

। 


२ विवशता 


सोचा या यह्‌ 

कि सायीर्हवे 

सोहम निमादहीकेगे 

परदहुग्रा यह्‌ 

वि सायीयेवे 

दमतिण हम टी उनका निभाना पडा 1 
॥ ॥ 


मक्षगा का विनोद्‌ १५ 


चदिनी रात में गाव 
॥ 1 


म्री क्धराग्रीयाटोम 
करवट व्रदतता गाव 
स्नेही प्रावागपिताय 
सीन म चषि 

नटं निदुमा चान 


मिहटरीक धरा कीद्टनाम 
पडा कमी दासा तव 
मरलतौ भूमती 

द्ताग लगाती 

नुकती द्िपता चांदनी । 


यह्‌ रात 
वि जस क्सि बुगन चिव्ररारन 
पोतदी है मटमलेरगोम 

एव गौरवण गहिणी की श्राति 
प्रधुल वस्ताम । 


पत्तो स टक्राकर तडवडाती 
"रावी हवा 

व्यापकं ्षेव्रम 

समाधि लगाये विचार मग्न प्रति 
यदाक्दा दूटता तारा 

श्रौर वातावरणकी गुमसुम चुप्पी 


श्रौर मेरे मन प्र 
यनते विगडते 
अनेक तरल चित्र 1 
। । 


रोका विद्रोह ८१६ 


समय दो ्रनुभूतिया 


॥) 
९ समय दही स्तन्यता 


मोयी हुई जवान प्रौर्त की तरह 
साया हरा यद्‌ समय 1 

एक मीत लम्बी 

तम हई गुटूमयेन कौ तरह 
जाम ट्प्रा यद्‌ समय! 
काम इसे समेट सक्‌ । 

मे द्से घरेल मक्‌ । 


हिमानय पर जमी प्फ सा 
जम। ट्ग्रा यह्‌ ममय 1 
काद्य की तग्ट 

न्थिर्‌ श्रौर ग्रनत यह्‌ समय । 
काटा, मै इमे पिघला मरू 1 
म इमे हिला सरू 1 


२ समय कौ गतिश्गर्ता 


किमी ्रतरिक्षयान की तर्ट 

भागना प्रा यह्‌ ममय 1 

किमी मुपरमोनिक् जेट की तरट्‌ 

धणे की तरीरे छोठता हूप्रा यह्‌ समय 1 
तारा, मै इमक पख पक्ड पाता 1 

म नमक मलीनी शिक्जो को जक्ड पात्ता॥ 


शरतरष्त्‌ प्रनिव्वनिया पुकारी 


अश्वे का विनोद्‌ | १७ 


फामना प्री नावे मुनी परी है 
काग मे रमय वा रा पाता। 


म ्षणो का वाध पराता । 
॥ । 


प्रशषरौ क्रा विदोह्‌/ व 


तीन समानत्ताए 


जैम काद तज स्पीड से भागती टृ माटर 
जमे फेमी मोटर के पटियो म 
पमकर कुचला गया कव्रूतर 
जसे कवूतर के लोयड प 
श्रपनी सममदार गरदन उ्ठये 
वुर्मुित ए-- 


[1 


वमी दी यट त्रदुनिर्ना 
वैमा दही यह्‌ परिविल 11 
ये मम्य वाग 111 


अनये द्या विदाहं | १६ 


गोली-काड लाटी-चार्ज। 


गौलियो की वौष्टार म 
छव्रनी हए वध व लिण 
मरा वक्ष श्रवुलाता है 


मुक्ति मघप म गिरो 
खने की हरब्रूदक लि 
मरा सून गरमाता है 


भ्रू, गस स निकाले गय 
हग्श्राम क लिए 
मराद्ग पिघल जानाहै 


लाटी चाज द्वारा 
पीठ पर वन हर नानक निग 
मेरा वदन भनभनाता है 


भूख क नामपर 
ल्पकडी पहननेवाते क माथ 
मेरा हाय वध जाता है 
यह क्वि का सत्य है 
सजनता का सत्य नही । 


व्यनसायी वक्ता का मत्य नही ।11। 
॥ । 


म्ये क्रा विरह २५ 


गा-भक्त के श्रामरण श्रनञ्लन पर्‌ 
॥ 1 


यके नामि पर 
आत्माटूत्ति दन बाले श्रो साहीदे ! 
मुभे तुम पर गुन्ना नही 
त्रम श्रता 
यट साचकर कि धराज भौ श्रादमी 
द्रदमी को दछटनर 
पयुर्द्ाव गीत गाताहे 
श्रपनी वलि चटान। है 1 


नगी मान स मृ कोर महातुभूति नही 
मेयाकि तरी भीत भेरी मीत नही 
स्टिकीमीतह्‌ 

प्रतिक्रिया की मौत्तरै 

सस्कारकी मौत है । 


तेरी मौत परर्रिभौ 

मे दया प्रातीदहै 

मेरी श्राःमा तिचमिवतती है 
र्यौति नुम श्रादमी दह 

रौर हर श्रादमौी की मौन 

ह्र न्मी की मौनं 

के समनहोतीहै) 

दद हता दै यह्‌ जामेतर 

कि भ्रादमी दौ मरनक्ीद्रुटहै, 
ङि ऋऋत्म-हत्या क्रये का दरुट है 1 
दयमे प्रजातत्र है 

दमिण जीन मसे सा व्यञिस्वनत्रहै । 
॥ 


प्रभर्योश वि)द/२। 


श्राश्रो, मेरे माथ प्रग्र । 


भ्राग्रौ मरे सायग्राग्रा 

गृद्ध मूतिया काताडनाहै 

कद्ध प्रतिमाग्रा कौ सण्डितं करना है 
जिहान हम भीगी प्रिल्लिया वना न्या है। 


श्रान्ना भरे साथ श्राश्रा 

कुदं दवताघ्रा को प्रस्वीकारनाहै 

कुद धर्माक्ो नकारना है 

जिहानं प्रादमी को जानवर वना त्या ै। 


भ्राम्नो मरेसाथमश्राग्रौ 

गु परवोटो को मिटाना है 

कुच स्तम्भो को गिराना है 

जिदोन हमारी प्रतिभा को दुष्ठिति कर दियाहं। 


अग्रो मेरे साय प्राप्नो 

वृद खाइयो को पाठनाह 

वु साक्लोको काटना है 

जिन्दान ममूचे राष्ट कौ नपसक वना न्यिादहै। 


श्राग्नो मेरे सायभ्रग्रा 

कुछ सस्वारो कौ जलाना है 

युद्ध चिरवासो का हिताना है 

जिहोने हमारी श्रात्माग्ना को नगाक्रदियाद। 


श्राग्नो मेरे सायभ्राग्रा 

वु पजो को मोडना रहै 

कद जवडो को तौरना है 

जो हम जिदा नगलन की साजिश केर रहंह्‌। 
द्माम्नो भरे मायमप्राभ्रो । 

। 


प्रहरो का विद्रोह (२२ 


महु भीडक्राएकस्वर । 
॥ 


चैह भीदकाएकंस्वर 
मेह नदीद्ीलषुवरूद 
मै नम-गगा का एक दीप 1 


मुके समूह से मत्त ीनो। 
मुभे प्रवाह्‌ से मत काटा। 
मुभे श्राकाश से मत समेटो ! 


सम्मान दो उह 
जो भीडसेवडेदै 
जो भीड का मेड कहते है। 


प्रतिष्ठा दे उह 
जो सिहामनो से चिपवे है, 
जिह सिहासनो मे वंहद दध्वं है । 


प्रलस्तिया उनका करा श्रपित 
जिन पर विदिष्ट होनकावभिहै 
जा! छाती तानकर वो दोत है। 


मेरी लघु इवा्दकीो 

हेयरेषिमो से मृक्त स्ट दा) 
मुभेन मेरा दौरान मत दीनो । 
मुभे वम बही र्हनेदो 

जामे ह-- 

मेह भीड गा एक स्वर्‌, 
महरनदीकौ लघुद्रन 

मै नभगगाक्य एक दीप) 

॥ 1 


अधरो भा विद्रोह २३ 


मे श्रौर मेरी पीडा 
॥) 


मुयमेरेमाक्यादह 
किर्मद्ररतानीहू 
म विखरता नही हं । 


चोट सहता ह प्रनेव 

हर चाट साकर तिलमिलाना ट 
घायल दहा जाताहू 

पर मेरौपीडा 

कभीभी प्रामहत्पाकी 

प्रेरणा सही बनती 

मृत्यु का ग्राद नही बनती! 


मै घाव कौ सर्हलालेताटू 
मरहम पटी क्रेता ह 

फिर स्वस्य होकर 

नय सिरस 

जीवन को पक्डनेक लिए 
चन पन्ताहु + 

फिर जव श्रपने चार ग्रार दखताटहू 
ताषानाह्‌ 

कि मुभ पर पडी प्रत्यके चट 
स्वयदुट गयौ 

त्रिखर गयौ दहै । 


श्रर्रु का विनो | ड 


चक्रव्यूह 


मेरे देलवामियो न 
कंवल यथार्यो का 

जीना सीखा है 1 
मम्भावनाग्नो को जीना 

वे नटी जानत 1 
सम्भावना 

यथार्थो से वडी होती ह 1 
जिम दिन मर देपामी 
मम्मावनाम्ना का जीना मीख तग~ 
उम दिन 

जीना सी तग। 

1 


प्ररं रा विरो [५ 


श्रौपचारिक हसी 


श्राज र्मे एक पोखली हसी हसा, 
एक श्रीपचारिक हसा हमा 
एक दिष्ट हसी हसा । 


कसी परिचितने दुद्धक्हा 
जिसके उत्तर म हसना धा 
सव हसे 

मुभे भी रिष्टाचार बग टसना था 
तय भै खोखली हसी टमा, 
श्रौपचारिक हमी टसा 

सम्य हमी हसा 

सुसस्छेत हसी टसा। 

मरी इस हसीने 

वहारे नही बुलायी 

श्रो क मोती नही लुटाय, 
गूलाव की महक नही विसेरी 
विजली कयै कौष नही फकी 
द्द्रधनुषी रग नही ठलकायि 1 


दस हसीने 

मेरेश्ननेक रोमाभमस 

एक रोमकाभी स्पश नही क्या 
इसने मेरे दित की 

श्रनेक धडवनोमे स 

णक भी धडक्न को नही प्रा । 


श्रग्रा का विनेट्‌ २६ 


जीने का श्रदाज 1 
॥ । 
मुभेवंमव वदमान पसद है 
जा सुते दित स वदमान है 
जिनकी वर्हमानी सीना तानकेर चलती है। 
गभे उन वईमानाम षणा 
जिनकी वईमानी 
णत सूयत नक्राव म सजा फरव है । 


मुे वे ईमानदार मूतर लगतेहं 
जिनकी ईमानदारौ एक्‌ लाउ्ट.स्पीक्र है 


व ईमानदार कायर है श्रेह 

जा ईमानदार कनी सजा मुगतवर 

रते ह प्ट्नाति है। 

ब ताग बहुन्ला क वेगजदहै 

जोन वर्हमानं है 

ने ईमानदार 

य मल्यम-मार्मी ताग स्वावीं है क्मौन है। 
चिन्गीदाही तरोकासणी जा सकती है 


सुसी वईमानी न 

या गभीर ईमानदारी म~ 
दानोका जीने का 

एके निरा्ता प्रदा होना है। 


भर््तेका बिद्‌ ८२७ 


एक तुक्तक 
॥ 


[सव्दभ भ्रनेयजौक। भध्यत्ता मनवगान नवौ कविना गोधन 
१६ रे तथा २१ क्रवरी १६६६ का दोकान मभयाज्िति 
हर थी । उदम षदे गय वृद्ध प्रिरानाङे निदरेथो म श्ततां उतम 
तथा भटकाव था ङि -ओताप्रो का मनक वार सातराहा तौरा 
षडा ! जनेय जी को हधादक्र प सभां वक्त जश्तिथ। 
भक्षयचद्र शर्मा ने परम्परा ओर ङ््रि परण्कं सफ भण्पण 
दिया था। प्रय मृत्य वक्ता्ओी मे ता विद्यानिवाम भित 
श्रा सवेश्वरदयातर सव्रमना तथा श्री रघुवरार सराय य +] 


यह तो समभमस्ना गया क्या कया हमार ध्यय थ 
वु श्रष्ठे पुर्या कं वचन ह्रप्रारसरदुमद्यय 
प्रशय सम म श्रागय 
फिर मते हमतौीषागय 
श्रनयनजीता तय थ वाकी सभा अज्य थ॥ 


मप्से का त्रिनेद्‌/ २८ 


खेमे 


यम मुभे जीनियम क्ट 
श्रौरर्मै 
युम ररा मरा श्रि 
शरीर मकम चुम्टाग ग्रभिपेक ु 
गिनि निभा रहा ह प्रयाग्यताण 
चमामवर चावल लाग ! 


मर्ये तरिर २६ 


नये वपं पर 
^ 
लो चला गया 
एक श्रौर वप । 
रह गया र्मे 
वही का वही 
बुद्ध परिचियो का जोडना 
गुद्धं यादो को ताता । 


पडाव की खोज म 
यात्राए शिथिल 
गब्द-हीन ग्रनुभुतिया 
पचे द्टती रै 

भेरी एक ओ्रौर प्रतिमा 
हर वप दुटती है ! 

॥ 1 


अकषरश का विद्रोह / ३० 


कागज के जहाज 
॥ ॥ 


सपनौ के सागर पर 

तर ये मन्सूवो के जहाज । 
आदर्शो कीमूमि पर 

उमरे थे कल्पनाग्रो के राजमहल 1 


क्या पता था कि भेरी दुबलताए 
मेरी विवदताए होगी 

सागर पर वरते जहाज 

कागजी होगे 

तथा राजमहलो कौ नीवो म 
रेत भरी हागी 1 


जां देप वचा है, 

बह दै एक विराट गय, 
जिसके नगे ययाथ का 
जमाह मरी दीनताश्रो ने 
मेरी हीनताप्नो ने 1 

॥ 1 


पररा क्म विह [३१ 


कोट गीत नही जनमा 1 


जयतत माय रही नुम मर ट ह्लं नटा पनपा 
जव तक पास गही तुम मर कार मात नटा जममा } 


गीत जनमता है पीडा कां 
द्री म गलकर तप्र 
छद उमडते हं नयना र 
मवाोम धूत कर ढतलतकर 1 


विर्हा की विजली म॒ दमका 
कसती है मन की कविता 
मूनपन की सूक्त पहाडी 
स॒ बहती लय की सस्ति । 


जव लक साथ रही तुम मरं बादल नही ल्हा 
क्ितनी तुए ्रायी लौट कोड फूल नदी मह्या । 


यह एकाकीपन वतना अवे 
उवर वनक्र लहराता 
हर वसत प रगता है 
पवस कविता कहं "ता । 


शिशिर सिखाता नये नय स्वर, 
ग्रीष्म सौपता दहै छविया, 
पतन्ञड नय श्रथ दता है 
मुखर स्वय होती ध्वनिया 


जव तकर फास र्ही तुम मेरे कोई भाव नही वका, 
किति गल्मुने या वौल्े कीई मौन नही चह्वा 1 


भणरो का विदो / ३२ 


मीत 
कै 


मत बहून दो क्जययी षलको सेय पीराएु जद 
मुभे ताडन का काफीहै, मेरे ्रासु, मरं दद 1 


मृभेउश्नदो, एक ह्मी ही मेरी चोली म डाली, 
मुभे प्रभादा, मरे मुल की स्याही जरा पाठ टाकतो 
यदिश्रातू यता क्त का सपना भी लुट जायगा 
नुमने मुम्काना खारा तां फिर भवरप्य पुट जायेगा 
सामगी कौ द्येन पपडिया मत जमन दो मूख पर मद 
मुभे ताडन को काफी है मरे श्राप, मर दद 1 


शुको पराजय वै समीर को मत ससोम वहनदो 
मू व्यया क इने शाखा मः श्रात्म-क्था मत कहन दो 
याज ता श्राजा नयनामे इतना छत करना होमा 
वर्ना जीवन का मतववदही जीते जी मरना हागा 1 


सूनपन म धिरी श्रास्था की क्षता जती टै गद 
मुभे तानं का काफी ह मेरे प्रास, मेर दद 1 


परदारे विदेह ३६ 


खण्डित श्रादर्शो का गीत 


1 


[ध्यक द्रलदछदक्ती दून में प्रमिव्यत 
एक धत्पक प्रयोग] 

ङ्ि-दगी कवल प्रपाहिजहै 

वि जिमक्मै 

करवट सव मर गयी मर चिण 

सड गय सारे गलाव मरं लिए! 

दुटन सभी मर लिए 1 

विघटन समा मरे तिएु। 


मैकौनह क्या 
सभी य प्रदन रै मज्लट 
श्रस्तित्व क सव रग 
श्रव ता हा गय वदरग 
हा मय वजर यहा 
सवे सेत सपना क 

हा गय वीरान सारे 
दृष्टयो के वाग 
हौसलाको खा गयी 
सम्भावनाण 


हो गसी मातम सभी 
शहनादया मेरे लिए 
रिक्तनाग्राम वचा 

मेगीत रै मर लिए 1 
दरूटन सभी मरे लिण 
विघटन सभी मरे लिण। 
मरं चरणा का खाज 
नत्मै दै {त्तिजि की 
साग सुगिया वन गया 
भनरो का विनेह्‌ ३४ 


म्रपरिचित पदिलापु 

जीवन की प्रमरी रुहो षर 

वम एक्‌ पड मी नही मिला 
मिल मयी 

परौपचारिक्ता जुडी मिनता से 
मुयकये चे 

मेरी खामोग इकाई न 

श्रपने मीतग 

सुनता हैं दरी प्रावाज 


दद श्रव 
केवत मनुरत्रम मीत हमर लिए 1 
हर तरफ क्रती प्रतीता 

उदामिया मेरे लिए 1 

दरुटन मभी मेरे लिए 1 

विघटन सभी मेरे लिए । 


मुक रदे वोयवे 

पवत मेर मनप 

हर चौगहे पर मिली मुफे 
भ्रसफतताए, 

मेर गीतौकां रोद ल्या 
मरे ग्रपन परसिविगोन 

हर तरपः खोजती फिरती 
मुभ्को उव, घुटन 

जीवन की गौनव 

चरी रही व्यवस्याए 
मासूम भिती श्रा मुमका, 
जिनमे काज्तनक्ी नटी र्व 
नन्दे प्रकर पमे दये 

जिनसे सूरज म किया वर 


अर्य का विद्रोह / ३५ 


प्िद्धर्देहरलिएिम 
श्रव धुमाव हँ मरे तिए। 
हो गये श्रधे सभी 

दिन रातत है मेरे लिए। 
टरटन सभी मरे लिए 1 
विघटन सभी मरे लिए 1 


जिदगी केवल अ्रपाहिजि दै 

कि जिसकी 

करवट सव मर गयी मर लिए 1 
1 


ग्रो ब्रा विद्रोद्‌/ ३६ 


श्रपने मित्रो के लिए 


कितने वड वेडे 

कालनयी योद्धा 

अमोघ ब्रस्व-स्न लिषएु 
मेरे च्छानीसीने का 
तोडने प्रायं 

पर मेरे सीने से सक्राकर 
उनके श्रमो श्रस्म-दास्न 
चकनाचूर हो गय 

रह गया म अक्षत 
श्रक्षत, रसत 1 


उस दिन जवप्रेमकौी भापाम 
वृद्ध मिनो 

शब्दा की वौद्छार कौ 

तोलगा 

विस्नेद्‌कीमापाने 

मुभे उफ कौ चट्रान वेना दियादै 
प्यार सने दष्द 

सूयवकौ विरे बन ग्येह 
जिनके मधुरम्पना स 

म पानीपानीदहागयाहू 

ग्रौर मेगा श्रम्नित्व 

धीरे धीरे मिटर्दारै। 


अमरो का विनोद ५७ 


मेरो परघछाइया 1 
9 


श्रतीत एव मती चादर टै 

न उस उतार पकार । 

मन नय परिघा पहन तिय 
म्ौरर्मे नयी राहा कीततागम 
निक्ल गया हूं । 


लेकिन यह्‌ क्या ? 

म स्तयहूं। 

मे रोमाचित हं ।। 

श्रभी जवने 

पौ मुडकर देखा 

ता षाया 

वि मरी हां परद्याहया 
मरापाद्धाकर रहीट। 
॥ । 


श्रप्यं का विरह (३८ 


जिन्दा मूर्दे। 
॥ 


मेरे दिमागमे क्त्र ह, 
जिनमे जिंदा सपने 
दफना दिये गये! 


हर रात कौ 

ये जिदा मुदं 

श्रमनी कपर से बाहर निकलने 
श्नौरः 

इर दिन की समाधि पर 

चढा देते है 

भावना के कुदं सड हुए फूल 
जला देते 

उच्छग्रो ॐ दुद तेल-हीन दीपक 1 
फिरये जि-दामूर्दे 

श्रयनी कत्र म लौट जतिरह। 

॥ 


भने का विने | ३६ 


दो लघु कविताए 


१ उस दिन 

उसन्नि 

उन खामोय पहरो म 

सडक वै दाना विनारापर पर 
दो जवान पंडाको 

एकं दूमरे व गले म वाह रात 
श्रालिगन-वद्ध दसा 

ता मेन महसूस विया 
वियर्मँश्रौर तुम 4। 


२ वह्‌ सध्या 


उस उरास सध्या क समय 

पहाडा म धिरे हुए 

मैनं तुम्हे घ्रावाच दी । 

मरी श्रावाज 

पत्थरोम सिर फोडकर लौट प्रायी। 
भेरी श्रावाज्र का उत्तर 

मेरी ही ्रावाच् थी । 


अक्षरो का विद्रोह (४ 


तुम्हारे द्वारा वना ह्ा स्वेटर 
| ॥ 


श्राज तुमने स्वटर वुननर 
जिम मुस्कान के माय 
उमे मु समपित परिया 
तुम्हारी क्मम । 
मज्रभीभी 
सम मुस्कान दी सक्रीचाटी मभटक रहा ट॥ 
तुमने यह कया पू्ा- 
कमा वना दहै स्वटर “ 
क्या मर तए 
दूना ही काषी नदी ह 
कि इमे तुमन बूना 
श्नौर दसक माघ्यम ने 
तुम्दारी पतली उगतिया 
मेरे तनमन ता 
स्पयावरग्हीरह? 


शक्तिर विद्वद्‌ [णद 


भिगरेट वोलती ह । 


मे एकर मिगरेट हि । 

मुभे पीतं है लेमक कवि या प्रियागा, 
श्रात्म विस्मृति क लिए 

तमयता के लिए 

एकाकीपन क तिए । 


मे एक स्िगरट ह । 

मुभे पीतं हं वद्र लाला या प्रफ्मर- 
शौक फरमाने कं लिर्‌ 

रौीव जमात क लिए 

हान दिखाने क लिए। 


लेकिन मुभे पिसने पहचाना दनम “ 

मरा व्यक्तित्व वितना विदाल ह~ 

यह किसने जाना? 

कोन जनताहैकि म जलती हु श्रपनंभ्रापम 
श्रौर मेरी श्राहो काधुश्रा 

निक्तता है पीने वालो क मुह्‌ स? 


मुभे किसी क्वयिती 
की ये पक्तिया निरथक लगती है - 
तु जल जल जितना हाताक्षय 

वह्‌ समीप भ्राता दछलनामय । 

क्योकि जव म जल कर क्षय होती ह 

तो कोई दछलनामय मेरे समीप नही श्राता 

पीनेवाला फक दता है मुभे सडक पर 
चौराहे पर 

ओर कुचल देता है गभे 

खल ही श्रपनं परास 1 


श्रम का विद्रोह ४२ 


मुके श्रधसं पर शुलाने वालो । 
मुभे चूमने वालो 1 
भेरा ्रालिगन करनेवाला 1 
तुम्ही मुभे खलम करदेतेहो क्श खीच खीच वर 
जस खटमल वचूसता है रक्त को 1 
दुनिया के लोगो 1 
तुम श्रधरो पर सुलाकर 
परा से कुचलन की कला सूव जानत हा । 
भला तुम मेरे व्यक्तित्व कौ महानता 
क्या ममज्ञागे ? 
तुम्हारे लिएतो म क्वल सिगरल ह्‌ 1 
कवल सिगरेट । 1 
॥।॥ 


परमयो का विदिद्‌ | ४६ 


रेपा-चित्न 
॥ । 


नादलन कौ साडीम दै मिमटाट््रा गरीर 
णडियो म तचच्ते हुए वाटाषरहैमल्ति 
जृल्फा म मटताहुग्राटदायारटै गम्पू 
हाठा पर उभरती हु लिपिम्टिदि गौ रहै परल 
गाला पर उमडत हुए पाउडर वहै वानत 
ननास भावती हुई मूरमकीरैरमा 

वड मासूम है 

वडी वामल है 

वडी नाजुक है हसीना । 


बाय हाथ की कलाई परहै सान वी घडा 
हयली म लयटयता है मातौ जडा मनीयग 

दाहिने हाय म वजता हूभ्रा द्राजिस्टर रेया टै 
उगली म चमक्ती टै तान सिटा की श्रगुढी 
नासूनौ पर मचलती हुई पालि वी चमक दै 
गलेव हार म हसता हुप्रा है दवेत नगीना, 
बडी मासूम 

वडी कोमल है 

बडी नाजुक है हसीना । 


वे नाज्ञस ब्रदाजस इसे पाला जाता 
नाजुके वदन कै लिए 

विदेलो स नाज्‌क श्रनाज मगाया जाताहै, 
चीनी का क्ही इसस वडे दूर का नाता 
सीजियो स व्सका जौ घबराता दहै 

दूध मक्खन स यह डरती है 

चाय-काफौी स इदय करती दै 

विक्किटिस पेट भरती 

नमकीन प्लेदा पर मरती रै 


मक्रोकाक्नि (र्य 


ओट मे परिम्‌ मे इसे अ्राता है पसीना, 
वडी मामूम है 

वदी कोमल दहै 

वढी नाजुक हं मीना ! 


र्मे भीतर यदि फाको तो खोला टाचादै 
्राखा १ भीतर गहरे इवे टृए गदे है, 
जन्फाक िनारो पर उगते द सफेद प्रकुर 
यौ श्रात्रीटहै दहर क्प 

भारत मे दीवाली 

योश्रातीदहै रहर वप 

भारत मे दीवाली 11 

॥.॥ 


भते षा विनेह्‌ (*५ 


कौए ग्रौर श्रादमी 


जगल स्र गुजसत हए 

दवे भने तीन कीए- 

तीनो मुम पर भ्रात्रमण वरन के ति 
हवा म परतर वन्ल रहै थे। 


शरातमण का वारण जानना चाहा मैन 
पास था एक पेड 

पड पर था घामला 

घामलेमहागे उन क्िगु- 

मैने सोचा ग्रौर प्राश्वस्त हो गया। 


तीन कौए व्यो ?-र्मैने सोचा ॥ 
एव मादा हागी दा हि नर। 
एक मादा 1 

दो नर 11 

दानो उन शिनुञ्रो व दावदार्‌ 1 
दोना पटरेदार ।। 


मै परेशान हो गया । 

ने इस स्थितिम 

भ्रादमी को डालकर देखा 

तभी मरे दिमाग म गूज गयी गोलिया 
शरीर म एठ गयी एवे हव्या 

हदय पर चिपक गय छून क कु धरे । 
॥ ॥ 


भ्ररो का विनोह ८४६ 


तुमने देखे हं ताजमहल । 
॥} 


तुमने समीपता दी पायी हग मजिलमे 
नुम क्या समभे वामिल राहाकी दूरी को; 
तुमन दमे हं ताजमहल जगमग करते, 
नुम क्या समक्ो विन माल विरी मचदूरी को 1 


रमौन नमाभ्रो ने तुमको दुत्रराया है, 
नुमकां वहलाया है एतो ने कलियाने 
चच चितवन ने चकित विया चचलता स 
नुमफा भग्माया टै रूमानी ग्रलिया न 1 


नमनं करेपलं श्रादर्यो फे गुर पाठ विये 
तेमनं ययाथ के क्ड घूट का पिया नहो} 
तुमन सहलाये कतत शोख कल्पना वै 
नुमन दिल वै स्मिते घावौो को मिया नहीं 1 


तुमको जीवन से मिन दछनक्ते पमान 
तुम क्या मममो श्रामू भीगी मजबूरी चौ । 


हग नय क्ित्तिज ने तुम्ट्‌ दिय उपटार नये 
हेर पगड्डी को दीपित क्या चादनीन 
हूर नयी माड पर तुम्ट॒ मिली मनुदटार नयी 
हेर चौराहे पर स्वागते कया रोनीन) 
तुमने केवत बहते फरो के गीत सून 
मागर मे उठ गिरत ज्वार नरी दषे ॥ 
है तुरं रसिमामा चूचट डाव घटाप्नो न 
तुमने विजतरी के श्वर श्रगार नही दय । 
है तुम्द्‌ मुवा श्रय टीन द्र नयौ मुर 
तुम कया समभौ चवा सध्या मिदूरी का । 

क 


पनरा बा विद्रोह ५७ 


सरदी कौ रात का गीत 


रारदी की यह्‌ सुनसान रात 

है सुन सडक 

भ्रूसा क लटङ़ मुखटो-सी 

कुद घास पुम कयै कापडिया 

है ्रासपास 

गो एवं हवा वे थप्पड वा सट म नही 
लगती है यो 

परस्त्यक्त प्रियतमा हा निराग 1 


मिल वै कल-यर्जौ 

की घ्वनिया है गूज रही, 
वारह्‌ बजने की सुस्ती 

दिखती गिरजाघर की प्रासो म 
चिमनी गाती है गीत मश्ीनो 
का मीठी क्षपक लेकर 

भर रही उडानें लती रात 
उदास ह्वा की पालो म। 


लडखडा रही है मौन रोदनी 
लम्पपोस्ट की बाहामे 
कख कृत्त रह्‌ रह भ रदे 
चमगरादड पलके विद्या रहै हं 
नयी सुह की राहोमे। 

॥ ॥ 


भक्षये का दिद्रोद (४८ 


लम्थी सविताए 


स्थित्ति-वोघ 


खादियादटै यदि मन मम्वरघो क्रा ग्रय 

तो यट मन ममयनाणएु दोम्न ! 
परिहमव्छीहा मयर) 

हमार किए उन सम्वर्योम 

कौ श्रयदही नही वचा था) 

यह्‌ तौटम 

ग्रनिरिकि परजनदयोरहैथ 

जानयराकीतग्ट उम दने मतुज्टीक्याथी ? 


म्ले के जातेन 

हया गयाहै पमे का बुद्ध एना फवाव 

वि मार मम्वेव उत गय 

महीन तन्तुग्रा म 1 

उनके नगपन पर 

नूनियादारी का लग्रादा टातं दिया गया टै, 
ताकि ख)न्वतरापन दकया रहे 

श्रौर दिषावटीपन 

जिद्ेगी का नाम धरकर 

एक्-मी रपनार स चलता रट 1 


वाहो कष्या इम वौनी दुनियाम द दोस्त । 
जिमेप्यारक्याजा मरे 

मिवाय अ्रषनं श्रन्ति वे 

जिममे प्यार करना हमारी मजद्रूम टर ? 
कटहर जिला हम लोग, 

फ्यापि दिन अमीन्नानादहै 

श्रौर रातब्रभीदत्नीह्‌ 

जिनमे ₹मारे जिद होन का पता चलता दै । 


भणरा भा प्निह (५१ 


कल्ल 


ईर्प्या है हम उन पुवजा म 

जो पालतः रहं सपना के ताजमहल 

रचते रहं श्राद्ों कै गढ । 

हमारी षीडी वो 

स्वप्न भग का उन गलिया स गुजर रहाट, 
जिधर भाक्नं का माहस 

कोई मूल्य 

कोई प्रददा 

कोई गीत 

नही करता । 


ण्म माफ करना मूेषएु दस्ति 1 
श्रगरखोदियारहै मैन 

पूनम का चाद 

भरनो का सगीत 

हवाग्नौ का ग्रहसास 

श्रौर समुद्रो का विस्तार 1 

हमारी आख श्रौर हमारे कान 

रूप नाद श्रौर शद 

कौ परम्पराखोचुकरेदै 

श्रौर इस कदर परिचित हौ गय 
भीतरी चीखौ स 

कि सव प्रकार क् रूप नाद श्रौर शब्द 
हम श्रनद्ु्रा छोड जात है) 


क्ट गमी रहै हमारी कविता 
सयोग वियोग स 
नव शिख सौदय स 


श्रो ॐ विनोद्‌ } ५२ 


श्रभिमार प्रसा से, 

क्योकि क्वित्ना हमारे लिए 
द्वक विताने 

या मूख स्यिनि की वस्तु नहीरै। 
कविता टमारे लिएु एक कुली है 
ट्ती दै बान 

तय क्ली दै फामते 1 


माफ करना रे दोम्त 1 
वरि टमारी कविता पथच्रष्यहो गयीदहै 
वयाकि जिम परथमे उन गुजरनाथां 
मका मारी पगडडियाकाटदी गयीर्हू 
मारी लकीर मिटादा गयी! 
ग्रौर हेम जानन हं उनको 
जिन्टान हमारी कविता क राम्तो पर 
मगीना कै दत्य विटाय दहै 
श्रौर वान्दाकी स्याटा वाती ट्‌1 
ण्मेममग्रादचवयदही क्याणए्‌ दम्त 1 
गर्म हमनामूतगयहा 
ल्मनेकाञ्रयदहीक्याटै उन मजिलाफग 
नद मे 
तखडात श्रामुप्रा का कारवा गुजर दा हा 1 
शायद वच गय हा श्रव भी वृद्ध ताग 
जो रम-हीननिनदणाम नी 
र्मकयीवनद्ढदा नहा 
लेविन हमतोत्से पाप्रहैम्यजवे 
जिनका विष्य 


यन्गे का विने {५३ 


विलेन कै मजर पर दिवा 
श्रीर विलेन सजर तेज कर रट ३। 


दून सवके वाट भा ए दास्त। 

मै नहीह टागनिकां की उम पृक्तिम 
जो हुन ऊघुरन को 

इतिहास की नियति मान वट है । 

मै तो वह युपुत्सावानी हू 
जिमेजिदगी वे विष्डधकीजारहा 
सारां साकज्लाकापतादहै 

अस्तित्व क खिलाफ 

वनाय जा रहे सार लाक्षा गहा की जानकार। हं 
भ्रौरजो 

दाहीद सनिका की परम्पराम 

किया जान॑वाला पहला हस्ताक्षर है । 


यह्‌ वात भ्रलग हैएे दोस्त । 
किखोदियादैर्मने 

पूनम का चाद, 

क्षरनो का सगीत 

हवाग्रा का अ्रहसास 

समद्रा का विस्तार 

भ्रौर कविता का रस । 

॥ ॥ 


मकरो का विवेद (५४ 


विद्रूपता का श्रभिनय 


तुम्हारा होली खेलने का निमतण 
कितना निर्जीव 1 
कितना वेसुरा 11 


इस वदरग अस्तित्व मे 

कह ह इतने रम, 

जितने पिचकारियोमे भरकर 
तुम बहाना चाहते हो ? 


बीमार आस्याग्रो की 

इम महानगरी मे 

कटा है वद्‌ खुशहाल विपुलता 
जिसे मृद्िया भर मरकर 

गुलाल की ध्राधियोम 

तुम उडाना चाहते दहो? 

कौडियो के मोल खरीदे जानेवाते 
इसान के श्रस्तित्व म 

कट्‌ रै वह्‌ सगीत 

जिसे वासुरी व मृद, 

ष्टफ भ्रौर दलिक की तताल पर 
तुम विसेरना चाहते हो ? 

इम पगु पयविद्य व मुर्दा चेदयो मे 
कहा वह्‌ उमाद वहं रोनव 
जिह तुम फाल्गुन वे गीतो म 
माना चाहते दो ? 

यौन जनन वाली दस कुम्प मभ्यत। म 
कटा टै वह्‌ धिरक्न, वह्‌ थडर्न, 


अक्त का विनेद्‌ | ५५ 


। 


जिह हुम नत्य क्ते 

पावो क पुषस्प्नो म वावना बाहुन न , 
तुम्हारा हाता मेलने का निमत्रण 
कितिना निर्जीव । 

क्रितिना वमुरा 11 

चाहत हो तुम 

रिक्तता व मातमी प्रहरो को 
हप श्रौर उल्लास से भरना । 
चाहते हो तुम 

वौसो फलं रेगिस्तान म 

श्रमृत का नरना ।1 


जिदगी की तस्वीर 

तुम स्नौरर्म। 

श्रीर्‌ हमारे यं प्रतिरूप 11 
होली खलना हमारे लिए 
विद्रपता का अभिनय होगा 
मेरे साथी । 


हेम ए्रर-कडीद-ड कमरा म सजे 
साफास्रट दीह 

हेम सगमरमरा। दीवारो पर लटवते 
गाधी श्रौर बुद्ध क तल चित्र नहीदहै 
हम मकरी लाइट स प्रकादित 
गोदरेजौ तिजारिया नही हँ 

ट्म मखमली गदो को रौदनेवाले 
दिवा स्वप्न नही है । 


मक्षरो का विद्रोह ८५६ 


दमतारटै- 

क्क रीत्या 1 

टाद्रपि्ट कौ उगतिया का श्रम 1 
गटिणी की श्रावा ता दुर्मरं 1 
वाते व्रिववाक् श्रामू ! 

चवर की मरीरी गयी केतम । 
श्रमितरे वे घर पर वूमनी नृम 1 
कती क टगमगान व्रदम 1 


द्लना पदा श्रय 
श्रर्‌ वुम्टारा दती मेलन ता निमत्रण 
कमाद्धा मापी । 

द्द्रिता ता यरे श्रमिय 

श्रय मुकय नटी म्रगा ॥ 

1 


अनयो जा विनि | ५३ 
~= 


मुभे षन मूर्तो 7 घर निपारै1 

मुभे ल लता दयाय लिया दै। 

गभे दातम्यारा 7 गिरत मलनिया दै) 
पमं) 
य शते 11 
य तस्पीरे 111 


गपगजां पर जव जव ककम दौव्तारै 
कत्पना फ घाद 

जव जव धपनी तज रपनार म 
ङि-दगी पा पद्य ष्धोड दतं है 

तव तवय मूर्ते जम तती 

ये रसाण प्राकार प्रहुण करती है 
येके यमूरते यतस्वीरे 
छटपटा बर पना पर उतर प्रातीहै। 


यह उदास उदास 
यह निराश सूरत विसकवी हैः? 
यह वोभित चाल 

ये विखरे वाल 

ये फटे हात 

यहु मेर ग्वाला है 1 

महीने भरम दिय गय दुघ का 
हिस्ताव मागता है । 


यह्‌ श्रट्हास दास 


श्र्षरो का विद्रोह 6 


यह्‌ मनटून गवन विस है 7 
यह्‌ मक्वार दसा 
य चच श्राव गरवती 
यह्‌ वतमान सूगी 
यह्‌ मेरा महाजन दै । 
गादा दियगयनछ्णका 
मुगतान चाहता है । 
यह्‌ लाल, हना 
यह्‌ मिर पीटनी तस्वीर वरिसवीरै ? 
यह टायों म मिरथमि 
य चेहर पर मुकागाम्‌ 
य थ्री हूः जजर टागे 
यह्‌ किरान का प्रचून दूकानदार रै! 
महान भर उवार दिये गय सामान का 
मूगनान मागता टै । 
य भूलें 
य शकने 
य तस्वीर 
मुभेयेरर्दीरह। 
मुमे दवाच रही हं ।। 
ममे गिरपनमलर्ही है 11॥ 
शरोर सूर्ते 1 
श्रार्‌ नक्ते 11 
ग्रौग तस्वीरे 111 
एक क गाद 
कसे ग्रनक 


भ्रमे क्र विगाह्‌ | ५६ 


उन सवस घिरी द मेरी सूरत 
हदततं हए क्षितार-मी 

जाल म छल्पटान ववूतर-गी 
लगडते हुए हरिण मी 1 


यह्‌ मासूम मानूम 
यहु उत्तरी उत्तरी सुरत तिमी है? 
यह्‌ पी हुई चमक 

ये सुच हए सपना कौ दमक 

यह्‌ हारं हुए जीवन कौ खनक 

यह मेरी पत्नी दै । 

वासी श्ररमान लिए 

खड रहा रै इसवा दिलः 

इसवः दिमाग म चीख रही 
सपनो कमै श्रुण हत्याए 

इस सूरत पर 

श्रतीत रा बनकर विखर गया 
इसदेहम 

सोयी हुई सम्पत्ति का याद 
सुदो की त्द्‌ वभ रहीदहै। 
एक वार दिुग्रां की तरह 

यह सुगियां कौ पतग प्रक्डने को 
वेतहागा दौडी थी 

उमादिनी सी 

पर इसके हौसला वा 

दमक सकत्पा को 

इसव नजारा कां 

एक मघ्यवर्गयि परिवार 


श्वरो वा विनोद्‌ {६ 


उमरे आर वच्चो 
श्नौर परम्पराद्रा न मिलकर 
चुपचाप पौ लिया । 


य निदाप निदपि 
य॒ ्मवाव लरत विमकौ रै? 
य महुमी हुड प्राए़तिया 

ड्म हृद ठवादृतिया 
य जामी हृद नवीन म्मृनिया 
यदा वालिकाए 
मावन की घटा-सी 
यदो बालक 
नयजम गुतावसे । 
य गतान कलाकार 
य मर वच्चे हं। 
दनव कमार जिम्मा वो 
कमनं नोच र्दी दहे 
नरी देहम 
वतमान घुट रहा दै 
नरौ आखा से 
चायल ब्रालाए साव ददी 
नके मामन 
थका टरा मविप्य 
निर शुकाय गुममुम कठा द 1 
यह्‌ वमतो, कमजोर 
यद निटचिरी तम्बीर विमतौ है? 
यट्‌ वर बाहट 


भ्यो बा विराटे ( ९१ 


यह्‌ वडवडाहट 
यह्‌ लडखडाहट 

यह मेरीमाहै 1 

इसने जिदगी को 

वीम्‌।री समज्ञ कर ग्रहण क्या 

विधि फा विधान समक्न क्रजी लिया 
इसके सामने सड होकर 

भाग्य ने भ्रनक वार 

इसकी दसी उडायी है । 

एक जमानेम 

सह्‌ तस्वीर भी बुनदथी 

पर इसकी बुलदी 

कत्पनाग्रों क हिमालय स॒ फिमलकर 
चकनाचूर हो गयी। 

भ्राज इसकी प्रात्माम 

अनेक घाव रिस रैर 

इसक ब्रतीत मे 

भ्रनेक सापरेग रहै 

इसके मन पर 

क्षोभ का एक भ्रात वादल फला हुग्राहे। 
यह्‌ तस्वीर 

श्रपने प्रतिम क्गारो पर खडी हई 
पिद्धले पचह॒त्तर कमारो पर 

घणा वै साथ थुक रही है । 

इस तस्वीर का 

श्रव एक ही विश्वास है 

शय । नूय 11 श्रूय।।) 


भक्षरो का नद / ६२ 


स॒मफालीन कविता स-दभम 
चन क्वता स-दभम 


कछ व्यग्य-कविताए 
। । 
१ चिनाष्ैही! 


हम टी० ण्म० एलियट म 
मसीहा दीखता है 

सान का प्रस्तित्यवाद 
हमारे मस्तक महै 
्राल्ययर कामू प्रौर श्रनय 
हमारी वययकमहै। 


२ ईश्वर जाने क्वा । 


हम वीटनिको सप्यारहै 
एलेन गिमवग 

हमारे ग्लेका हारै 
जात सगीत क हम भक्त 
शेप स विरक्त हं । 


दे हमारा फशन 


सिगरेट क गोलारार लाम 
भ्राग्रो लारस की चचा कर 
आदमी ग्रौरश्रौरतको 
भ्रावरणो स नगा कर 
इसटिवट की जिदगी का 
श्रद्धाजलि प्रपित कर 
हमारा नारा - 
अरद्लीलता शद 
केश स हटाया जाय!“ 


भरहमरो ता विद्रोह ६४ 


थ यह्‌ कल्यना 1 

यह्‌ उदास आम 

मारिजग्राना खाकर ्रायी दहै 1 
(नट -मुना है मारिजुश्राना 
काइ मादक पदाय दह ।} 


प यह भनास्या | 
विद्यत से जगमगात 
श्रालीलाने क्मरो मे 

हाट्ला व काफीनहाउमाम 
हमारे सपनो की मान 
घुट रही है 

अनच्यादी राम्या 
लुटरहीरै 

हम मृत्यु के पयिक 1 
ट्म मृत्यु क पथिक 11 


भ" से हमारा स्नेह । 
ग्यम हम अगयदहै 
पद्यमे हम श्रपदयर, 
क्यामे हम श्रक्या द 
पाञ्चकेलिषएव्ययार्है 
(वृद्धिम हम श्रुधि 
श्रयमह्मश्रनयर्दू 1} 
७ हमारा ध्पक्तिर्व 1 
हमारे रक्त म 
भूषा पीन 
दिगम्बर पीदटी, 


अनरे का), (५६ 


तथा नमी पीलौ 
कै कौटाणु रगर्हहै 
चे हमारे 
टेरलिन कं परिघानो क नीचे 
सुरक्षित है 1 
८ यहु ससोहार्‌ 1 
श्रौ लोगो 1 
मजुरटै हम 
चिनागूली क तप्त विया जाना 
भ्रव षठेगा तुम्ह्‌ 
युगव यीगुकरस्पम हम स्वीकारना । 
९ यह्‌ अत मे एक वक्त] 
लिखते है वक्तव्य ग्रतम 
दते पद का स्वम वधाई 
(रघुयुल रीति सदा चलि श्राईद) 
वितनी है यह्‌ सरल जि-दगी 
वित्तनी है सस्ती कविता्ई 
श्रवारो म भिली द्पाई 
(पाव्क गण वै समभन म्रायी1) 
इक्षमे किसका दोय गुसाई ? 
ग्रालोचक ने लिखी सफाई 
कलप तोडवर लिखी दुहाई 

जय जय भाई 1 
जयं जय भाई । * 

# 


अक्षरो का विद्रो-/ ध. 


परम्परा श्रौर दम 
। । 


यह सत्यहैवि हमारे पूवजा ने 
समय की धारा पर 

श्नेव कौतिवान जलवाना वे 
लगर स्यापित क्यिये 

कि उन्टने श्रपने यौवन को 
हिमालयी बुलदौ दीथी 

विः उन्होन जीवन की पुस्तक मे 
श्रनेक नये पृष्ठ जोड ये, 

किते अने 

नय अ्नव्याया के इृतिकार ये 1 
यहु मत्य है पि हमारे पूवजो न 
श्रपने पला वा 

समीत क धागा मगूयाया, 
वि उन्दानि ममयके पसो म 
उडानें मरीथी 

वि उन्दानि रेत ठर पर 
घरीदा की स्वनाकी थी॥ 

यह्‌ सत्यै, 

नगा सत्य 1 

लेगिन यह सत्य नही 

कि हमार पूवज 

हम से श्रधिक गतिवान 

वलवान्‌ 

तथा ज्योतिप्मान्‌ ये । 


हमरि पूग्जोन 
श्रपनं पूवजो कौ 


पश्र बा प्रोह {५३ 


[1 


सीमाग्रो का विस्तार क्या 
श्राज ह्म 
उनकी सीमाए विस्तार रहे टै। 


हमारे पूवजाकी चतनाम 
श्रपने पूवजो की 
शतात्मा वसी हई थी 
श्राज हमारी चेतना म 
हमारे पूबजो की 
गताव्दिया वसी हुई है । 


हमारे पुवजा ने 

प्रागतिहासिक अनुभरूनिय। के खण्डहरो पर 
श्रपनी प्रनुभूतियो के घर घनाय थ 

हम उनकी मध्यक्रानीन श्रनुभ्रुतियौ पर 
भ्राधुनिक्ता क॑ प्रामादा क्ट 

रचना कररहरह। 


वीहुड जगलः की पगडडिय पर 
हमार पवजो के षद चिल 
वलगाडियां ने श्रक्रित किये 

उन बलगाडियो वे षद चिह्लो पर 
हमारी डी लक्स वस दौड रही है । 


हमारे पूुवजा ने 
आकादवैश्ुयमे 
क्षता की स्यापनाण् की 
श्राज हमारे श्रतरिक्न यान 
उन्‌ नधनोम 


परकधरोना विद्रोह (६८ 


श्रादमी कौ स्थापित कर रहे दहै! 


हेमारे पूवजो ने 

जिननेक्षे्नो कौ खोज की 
उन समीषक्षेत्रोमे 

स्थापित क्र रहर्हैहम 
प्रकाश-स्तम्म 

हमारे पूवजो दारा निर्मित 
सभी दरवाजो प्रर 

हमारी नयौ सम्मावनाए 
देरहीर्दै दम्तके} 

इसलिए यह भूर है 

वि हम ग्रपने प्रगतिशील पूवजो बे 
पिचु हुए उत्तराधिकारी है 
हमार तिए यह स्वीटृति होगी 
हमारी भर्म हत्या 

जवि हम साहुम कै साथ 
जीन्हेहै 


श्रौर जीना जानते भीर! 


ह्र गताब्दीमे 

एक नया सूरज चमक्ता है 

एक पुराना सरुरज भस्त होता है । 
श्राज हमसे दातादी का सूरज 
श्रपनी दोपहर प्रवरतावे साय 
त्परहारै 

दद्र राहि 

-वन वे सूगज की प्रतीसाम 


धपते गा विन्दे (६६ 


जो दसस श्रधिय 
बलवान 
श्रौर ज्यातिष्मान्‌ होगा 


भरन्त का विनोह८(५ 


तुम्हारी यादमे 


एकं श्रजीव सूनेपनने 
मरे सम्पूण व्यक्तित्व को 
श्रपनी वाहूप्रो म ममेट लिया है 1 


किश्राज इस मकानके 
हर्कोनिम 

खामारिया भटक रही द, 
श्रपने परिचित स्यानो पर 
एक लावारिसि सनाया 
गग्दन लटकाये ऊध रहा है \ 


वि तुम्दारे मपनोमे मोयी हुई 
मेरी चेतना 

दरूरिया को भी स्मीपता 
समभन का भ्रम वरर है। 
भ्राज यहस्पप्टदौगयारहैकि 
तुम्हारे विना 

म्म नटीह। 

पता नही इस दूरीने 

तुम्हारे मामूभमनको 
परेदान किया या नटी-- 

पर इन परेदानियोने 

मुभे तोवुरौतरह 

परान कर डाला है। 


मन भ्राज गाने का येचैन है) 
गत्ता की नदिया उमढगी, 


अनते का विद्राद्‌ [७१ 


कविता वे क्ञरन वहग । 
यह तुम हीताहा 
जिसंर्मश्रपने गीताममगारटाट। 


यात जो लिखता हू 
ईमानदारी से लिखता हु । 
तुम्हारे भ्रौर मेरे वीच 
प्रवचनाभ्रा भ्रौरर्ट्म्याका 
कोर स्थान नही 

वथोवि ्मैनक्भीतुमसे 
श्रधूरा प्यार नही किया। 


जो वात 

श्रतस्तल की गहराई से निक्लती है 
उसमं श्रलकारो की क्याजष्रत रहै ? 
उपमाग्रोकाक्यास्थानहै? 
खदाकावयाग्रथरहै? 

तुम्हारे ग्रौर मेरे वीच 

कृतरिमता का कोर पर्दा नही 

क्योकि मने तुमसे 
दिलसेप्यारक्ियाहै 
दिमागसेनही। 


तुम्हारी श्राखो को रावी क्यां बहू ? 
तुम्हारे तन को गुलावी कहना भी व्यय है। 
तुम्हारे सोने जसे वालो को 

रेदाम की उपमा देते-देते 


मदारो का विद्रोद (५२ 


मै वहत वहक चुका हू 1 


श्रमे तुम्हारे रीर का दीपक नक्रा 
म्रौर तुम्हारेसू्पकी 
दीपक मे प्रज्ज्वलित 
दीप दिखा भी नही समभूःगा। 


यह सव भूठहे 

वि तुम्हारे गालो ग्रौरफूलोमे 
कोई समानता 

वि तुम्हारी ग्राखोमे 

किसी नीलौ मील की 
भिलमिलाती परद्ादइया ह ¦ 


मुभ श्रफसोस दै कि श्रव तव 

य तुम्हं भे श्दजालम 
वाधता रहा जकडता रहा 
अवम॑ यह समन्नगयाहूं 

दि तुमवेवल तुम'टो 

श्रीर तुम्हारी समानत्ता 

दुनिया की 

दिमौभी दूमरी वस्तु सेनी! 


भावनाग्रौ कौ तरगो मे वह्ना 
भेरमन क्य दुवलताहै! 

मेरी एक कमजोरी यहुभीदै 
त्रिर्मयहनजानताहै 
पिमरीयभावनार्‌ 

तुम्दासयै समव गा गक्तिसयरेर। 


भको का विनेद्‌| ७३ 


१ ॥ 


संक्िनि इन सवसं उपर है तुम्हारा प्यार ! 
वुम्हारी निष्कपट सरलता 1 

तुमने तो श्रपने 

व्यक्त्ति कही 

मेर व्यक्तिटव भ 

समाहित क्र दिया है! 

कमते वदक्र मै 

तुमसे क्या ग्राश्ा रखताथा? 

मरी कलम की यहु वक्वास 

समभने कौ तुम्हे क्या जरूरत है ? 
तुम्हारातो सारा अस्तित्व ही 

मुदमे एकाम होषर 

सतह से वहुत मीचे 

गहरा उतर श्राया है, 

मेरी ये खोखसी भावनाए तो 

सतह पै उपर शौर मचाती लहर है । 
॥ ॥ 


प्ररो का बिद्रो्‌ | ७४ 


मोह्‌ भग 


मुभे याद दै 
मुभे यादरहै1) 
तुमने मुके सौपिये 
त्विति हए गुलाव 
श्नौर रीन गुलदस्त 1 
तुम्हार बेहर के चमङ्दारनीनेम 
द्वी थी भने श्रपनी ग्राकृति । 
तुमने मुमम खोजा था 
कृद्ध सगीत भगा मपना 
श्रौर मने तुम्टारी ्रालो म 
देखी थी श्रपनी परटाद्या । 
याद है 1 
मुः याद 11 
मर प्यार । 
श्रयक्टाचतेगय 
वे गताव 
वे गलदम्त 
वीनि? 
वाता कौ जाह गूनी ग्रामा 1 
रगानं गुतरम्ना कौ जगह उदराम विख्वान ॥ 
चमवदार ना की जग चकनाचर न्रादणा ॥ 
मरे प्यार 
श्रय तुम मृ 
यक्यानौपद्दीदो? 
यट चुटादट्म्रा 
चुद्ाद्भ्रा वनमात 
तता नुम्दाग ययाप नहा था 1 
ब्रेक विग ५य 


उस महक्तै हृए 

मस्ती म वह्कत रण 

श्रनीत कमव्याहा म्या? 

श्रवतो कुम्हं देष क्र 

भविष्य फौ क्त्पना क्रनसेही 
ममूचौी श्रात्मा सिहर उय्तीरै) 

किसने की यथाय की यह्‌ नमां हृत्या ? 
कौन ह इस प्रच्टन पडयत्र का सूत्रधार ? 
भै? 

या स्वय तुम ? 

या यह्‌ पहुरेदार व्यवस्य ? 


मरे प्राण । 

आज तुम मेरे सामन 

णक प्ररत चिह्लसी वडीहो 
तुम प्रन चिल्ल 

श्रतीत पर । 

वत्तमान ।। 

भविष्य पर 111 


तुम मेर प्रणय की जिज्ञसाथी 

केसे वन गयी तुम एक पहेली ? 

क्या पता 

तुम नीरवता की चौ मातरह्‌ जाग्र । 


मेरे प्यार । 

भ्रव मुभे लगाव नही है 
तुम्हार फूतर जड जूडसे 
नीली सीलमी श्रालोसे 


प्ररो का व्िद्रीह ^ 9६ 


रेगरमी केरा से, 
गदयायी देह से, 

ममल अरगडाद्या से, 
गरमायी सासो स 1 

शरवे यह्‌ सव कु 

वुम्हारे घ्रीरमेरे वीच 
कत्पना मावर र्हग्याहै! 


जा बुद्ध यथाय बचा है, 
वहै 

एव बुरेदा हरा सपना । 
एक मसला हृग्रा गीत । 
एव वासी भ्ररमान । 

एव फासी-लगी श्रात्मा । 
एकं गला घोटा हत्रा छद । 
एव मुरल्ाया हया 
लावारिस्र सगीत । 


प्रणर्योशा हिने ८७३ 


परतरा का शृ मार । 
॥ 


म्‌ प्रणो पाया बराश्रत्गारमग 
प्र मुभे प्रया योरागियामा ज-काम 
निकार रकार! 


गामानियाकाकमस कम 
मूतामा टर 
गि भरागुमाम षागया भटा 7 । 


मर मायी! 
शामानिया भ्राजते 

मिमी भी समस्या ता टल कही लाना 
शुयतानमभ्राजता 
गिगीभीजिःल्गाय दल वानही यन्ना 
गिस्ती भी वाक का नहा वाया । 

मेरे वधु । 

हदय कौ वीणा पर 

श्रपनी भ्रगुलियावायू प्रहार वर 

वि रामराम म घ्यनिया विखर जाय 
लय के नदी म नहर 

गदोक। इतन ऊच स्वरो मश्रावाज्चद 
किं दुर बादियो म भदवती 

वहार लौट त्राय 

श्रौरतरेदेन म आकर 

रोदनी का रथ यम जाय । 


मेरे साथी । 
यदि पुवारना है 
तो गोतो के भूकस्पा को पुकार 
कविताग्रा वं लावा कने पुकार 


भरसरो का विद्रोह ८७८ 


लेखनी के ज्वार-भाटो कौ पुकार 

जिनके मीपण उदुघापा से 

श्नपेरो कै साये पहरा दाडकर भाग जाय 

फिर तुम श्रषन पत्तम्टोकाश्यगार करः मको 
श्रौररम श्रपनी वीरानिया कौ जुतेफाम 
मितारे खाक सकर 1 


गमये ममृद्रम दरस प्रकार 
उतरजानसेक्याहोगा ? 

ममुद्रमे दूमनवालोने 

क्रिमौ नी मजित का उद्धार नही किया 1 


तुम्हार गम के समुद्रम उतर जानि पर 
्राजादी वे दीवाने 

तोपा की भदी म भुनतते ररहेग 

वियतनाम मे सुहाग कै वाग उजडत जये 
नन्ही वरिलिकागि्यिा 

मान गनो की वौदारामे मती रहुगी 
श्रौर पायालाए, 

भिस्जाघर 

डाक चर, 

तया रेलव स्टान 

हवाई हमला वे पटो म घुमतं जा्येगे ! 
मेरे नायी) 

ङ्म गमे क्पटकापदाह्टा 

भ्मोर प्रपत भीत्तर मायटएभ्रादमीमेक्ह्‌ 
ङि वह्‌ श्रपनदहारोपर 


भणं का दिनेह्‌ | ३६ 


घणाश्रौरलिप्ावे विरोधम 

इन्कलाप कै नारे बुलाय 

जिनके भीषण उद्घोपास 

निहत्या पर वार करने वाते 

हयियारा को लक्वा मार जाय 1 

श्नौर भ्रधेरो कै साये पटरा छोड कर भाग जाय । 


फिर तुम श्रपने पतक्षडो काश्युगारक्रमका 
श्रौर रम श्रपनी वीरानियाकौ जुल्फोम 
सितारे टाक सक्‌ । 

॥ । 


तपस्वियो की तरह 

हाथ पर हाय धरकर 

पाली मारकर समाधि लगाकर 
श्रोरम्‌ शाति श्राम्‌ शाति' के-- 
पाठक्रनेसेक्याहोगा? 


शाति श्रौर तपस्या का ग्रथ 
कैवल श्रादमी समस्ते है । 


भेरेवधु। 

तेरा श्रणु-वम न वनानि की 

दाति प्रतिनाकागला 

चीन का पचदील दवाताजा रहार 
तेरी विदव-व चुत्व की तपस्या कौ 
तातकेद समयौता मिटाताजारटादहै 
श्रौर दुर मर्दों पर 

नयी वनी वरा तया खाइयो सं 


भ्रगरो का विदो 


ट्वाममडरा रही है 


ग्रौरकृद्ध वायुयान 
मारे प्राकाग कनै मापनक्ीतयारी म 


तत षपीतेजा रह है। 
तागक्रद-मममतैना हाया पचगील-- 
दाम्ती हा सक्तौ हैइसानाने 

का 

इलान केवले एक्‌ है-- 

~न 

मौत 

प्रौर विजय । 
ताकि तर श्रषन परतनडा काग 


एगारकर सवै 
भ्रोर म श्रपनी दोरानियाकी युत्फाम 


टाक सक्‌ । 
॥ 
भरमप्यता क्यो चादरम तिमटक्रर 
पू कराटतेनसवया हगा? 
उनम चटगन 
नटी भजाय 
1 कन ठेव हण मन्नवान 
कमा भी श्रपमानके क्जकयानटी धाया । 
मगरोकावि ८८१ 


उ> 
क्टामीवौरानांम णत 


मरवधु1 

तैर उदाषी म इम प्रकार घुटनरटन स 
तरेही घर म ड्ग पडत रहग 

भूख की चुडल 

तरे भार्ई्-वहिनो का जवानियाका 
निगलती रहेगी 

फसलो का सौदय 

गोदामो की कालक्रिया म सत्ता रटगा 
देश की ग्रनेक सिसत्रियो पर 

दो चार मुम्कान विषरती रहगी 

श्रौर सरकारी मेजां पर पड एकत प्राक 
सश्छृत नाटको के 

विदूषको का मफत प्रभिनय क्रतं हुण 
खालली वनावटी श्रौर 

भटी हसी हमते रदैगे । 

मरे साथी । 

मेरेवधु1 

अगर तुम्हे 

श्रपने पतमडोका श्रृ गारक्रना है-- 
भ्रगर मुभे श्रपनी वारानियो कीजुत्फाम 
सितारा को टाक्ना है-- 

तो हमं एक शक्तिशाली मोर्चा वनाना हागा 
जिससे 

श्रजगराकेयेरोमवद पडेल 
श्राजादहो सक्गे 

खाईहुई प्राखामे 

काजल चमक मकेमा 


भ्रणरोकाविगेह८<र 


मस्तक पर 
वि-दी सवर सकेगी, 

सुटी हुड मृस्वाना का 

उदार दोमकेगा 

-नस्वडाती हृं आ्ास्याग्नो तन 
नयी सुग्रह वौ रोशनी पटच मनेगी 
श्नौर सवणे स्थोमे जटी हट 
सावनाग्नो कौ सीताए 

मुक्त हो मकगी 1 
श्मीर मवसे वडी वात-- 

मेरे वु! 

मेरे साथी 1 

तेर पतज्लडा काण्यगारदहा सवेगा 
श्रीरमेसी बीरानियो कौ जृत्फोम 
सितारे टक सक्ग। 


अनस षा विनेद| ९ 


पराजितो का वक्तन्य 
1 


हम श्रनर हैँ अमर भ्रजेयरहै 
क्योवि ह्म बिसी स सघप ही नही करत । 


हम इस सूवसररत विद्य कै 

रचयिता की सराहना क्रत है 

तथा हमारे सुदाने 

जो हसीन जिदगौ 

हमे जीनेकलिएदीहै 

उसवे लिए हम उस प्रति इतन है! 


विप्लव भ्रमन 

काति परिवतन , 
तथा वगावत -- 
ये परिभापाए श्रातक्वादियो की है 
जिह हम बहूत ही हीन दृष्टि से देखते है । 
हमारा पुण विङ्वास 
हर स्थिति वै वतमान रहने मे है 1 
इस वतमान ज्जि दगी ये लिए 
हम श्रपने सुदा का लाख गुक्रक्रतेदै 
श्रौरे क्सम खाते है 
किह्र नाजुक समयम 
हम इस जि-दगी को जियगे 
जहर प्रीरभ्रमृतकधूटाको 
सहज भाव से पियगे । 
हम इस खुबसूरत जि-दगी को 
सवारगं दुलारेगे 
तया इते निष्काम भाव से जियेगे 1 


हम समदर्शी सतह 


मभरोदकाविे / = 


गाधी ग्रौर विनोयाके भक्त 
गौतम ग्रौर महावौर वे प्रनुयायी है, 
मुक्रतम्नौरमीराबे राही । 


मपालियन श्रौर मगतसिह्‌ 

समाय श्रौर तोमवंल 

लेनिन ग्रीर चुमम्बा 

कै ना्मोसे मी परिचित! 

उने सध्यो की दारानिकव्यारयामे 
घटा मापण दसक्तेरह, 

पर उन जेमी खून-वसवी 
हमक्रमीतोकंसेमक्लंरैं। 


दिलसेहमश्रधीरर्है, 
विमागरसेहटमवीरर्है, 

स्वभाव हमारा गम्मीर है 1 

मारते हम मीर है-- (वातोंम )} 
मत्ता सम्पन्न पत्यरोकीमो 
चरण-~क्मला की बन्दना वरते ह 
टमनतोिसीकौठरत्तर्ह 
श्रौरनरेमविसीसेदरतदै 
केवल वातवे धनोरहै, 

दन्दके गहर, 
वातोमेटीमार्तरहै 
वानोमेहीमरनरै) 
साधनासेटमदृरर्ई 

परः प्रयम पन्तिमेस्ट्नकोही 
टित तया दिमायमे मजबूर ह| 


पन्ते का वि" ६२१ 


जिसके लिए 

देम नित नयी याजनाए वनानं ह 
ग्सहमीनजिदगीके 

गीत गुनगुनात है । 

सत्ता वे मददिर्तोम 

दीपक जाते हु 

तथा प्रभूम्रासे वरदानपााव 
सपने सजात है । 


हम न जमानेसे बुद्धगिलाह 

नकौ वक्तकाहीबुसूरदहै1 
जोकुदलुदानेदेदियारहै 

वह्‌ सव हम मनूरहै 

वेह सव हमे मञूरहै । 
भ्राहमारेभ्राका1 

श्रो हमारे मालिक । 

वस इतना वरदान देद 

कि हमारा भ्रस्तित्व वना रहे 
भ्रीरह्मतरेद्रारादी हई 

इम हमीन जिन्दगी को जीने रह । 
हम इसे प्यार करने कौ क्सम पाने हँ 
इसकी परजा करने की केसम खाते है 
इसे न वदलन की कसम खाते है । 


वादल वरसें ब्रालि गिर 
ज्वालामुखी फः पाड गिरे 
विजलिया कड धरती घडक 
मूक्म्पनाच या पराकाद गिरे-- 


भ्रक्षरों का विद्रोह ८६ 


हम कमी मी विचलितन टेगि। 
टम क्मीभी वितितनहगि। 


यस्वतोखुदाकेदरूतहै 
जगत म जीव के विए 

मायाके ववन रह 1 
इन स॒का स्वागत है । 
विवाह्‌ शादियो कौ तर्द 
दनं सयका स्वागत हे! 


हम हर स्थितिम 

ह्र स्थान पर 

भारतीय सस्ति के गीत गायेे 
रामायण ग्रीर महाभारत का 
गुक-पाठ यग्गे 

तथा गीता कें अरदारह ब्रध्याया का 
मीन कौ तरट्‌ रटने जायेग ! 

हम द्रम टमीन जिन्गासेप्यारदहै 
हम र्म सूरसून्त ज्ि-दगीसेष्यार दै 
श्रा हमार प्रमु 1 

श्रो हमार ग्रावा 

तुभे, शन नत नमस्वार ह! 


तुभे श्त शत नमक्लार 11 
॥ 1 


न्मे षा विट्‌ ८७ 


आ्रात्म-हृत्या पर्याय नारी 


श्राल-हुया ग्रौर नारी 
दा समानधर्मीं पययिदहै 
मेरे इस देश भारत म । 
म्रात्म-हत्या वनाम नारी 
नारी पर्याय भ्रात्म-हत्या । 


नारी 

जिसे गगा-सी 

पवित बताया जाता है 

मेरे इस देश भारतम 

नारी 

जिसका सतीत्व 

हिमालय से उचा वताया जातादहै 
मेरे इस देड भारतम । 


्रात्म-हत्या वनाम गगा । 
श्रात्म हत्या पर्याय हिमालय 1 
श्रात्म हत्यान्रा के माध्यम है-- 
स्टोव प्रौर चुल्दे 

बुए ग्रौर नदिया 

टन श्रीर्‌ वसं 1 


मेरा यद्‌ देश भारत 

गगा का पुजारी 1 

हिमालय का बेटा 1 

श्रात्म हत्या को 

सही श्रय म नही स्वीकारता 
क्योकि ग्रात्मरहत्याका 

सही श्रयहैनारी 


भ्ररा वा विद्रोह ८८ 


नारी कामदी अय है गगा 
नासो कै दूरे पर्याय रै 
मीता गाधा सावित्री, 
द्मतिए मरा यह्‌ दा भारतं 
श्रालह्त्या गा 

ष्टवट्ना' कटा ह 


म्टाव म जवना 
एक टघटना । 
बुए मे वूदना 
एव दुघटना 
टेन सेक्टना 
एवं दुघटना । 
नदी म इवना 
एक दुधटना 
नारी का पर्याय 
एक टुषटना ॥ 
सिर काण पदी जाती ह 
सुनती ई प्रम्पराण 
हायामे माल चुमाती ट्र 
परम्पराए 
जां श्रालम दत्यान्ना कौमाएदै। 


कयाएरीनी 


जो भ्राज मीम्टावम जतरजवकर 
दम्तियरोला द र्टीर ॥ 


अधरो का विलोह्‌| <£ 


क्थाए होती 

राधा कौ भनुरक्ति प्र, 

राधा, 

जिसं प्रान ही उसक घरवातेन 
कालिदीम हूय मरन कै लिए 
रसं निकाल दिया है 1 


क्थाए होती है 

साचिनी वै सतीत्व पर 
साविती 

जोभ्राजमी 

किसी तेज स्पीड से भागती इई 
टरेनसे कटक्र 

श्रपने सत्यवान्‌ को खोजने 
यम लोक पहुच रही है 1 
श्रात्म हत्या 

पयय नारी 1 

नारी 

पर्याय भ्रात्म हत्या 1 

॥ । 


अभर का विनोद्‌ / ९० 


श्रो मेरे उखडते हुए विश्वास 1 
ॐ 


श्रा मेरे उषडते हए विदकान 1 
श्रो श्रपनी धुरी सेद्ुटत हूए नसत्र । 
तुस्वमभोजा, 

तुथमभीजा, 

अ्रवूरौ वातत वारी दै, 

अधेरी रत वाकीदहै। 


नत-मम्तक हं ग्रनके 
ग्रधयिसी भ्राश 
सनते नयन ल्लिए 
रस्ता पर पिीर 
श्रध पकी श्रास्याए्‌ 


कितनी प्यानौ सुदो की 
ग्रघ~मुदी पलक 
भ्रतीतरामपवयारटीरह 
पतिन गगनचुम्बी सपनो की 
श्र्-मरी प्रेतात्माष्‌ 
पानानमे मडरार्टीह। 
श्र मेर उमरडते हए विद्वाम ! 
श्रा मेर दलत्त दृष्‌ सूरज + 
तूसक्मीजा 
तूथमनैजा 

अधूरी यात चाकीरै, 

श्रधरो गन वास्चैरै। 


श्रो मेरे उरव्ने ट्र विद्याम 1 
क्या दूयादही 


> ~र न्ने £ 


इच्ाग्रो कौ वफ वनम दगा ? 
प्यारवे गौताकास्षन वनन दमा? 
रगीन वहारो का जन वनन दगा? 


क्यातूयादही 

वच्चो व॑ हठा पर टसी का मूखन न्मा “ 
इसरानियन के यागा म गदा कामूक्न दगा? 
वसतो की लागा प्र गिद्धा का घूमन दगा? 
भ्रा मेरे उखडत हुण विश्वास 

ग्रो मेरे राव वनते ट्ण ज्ालामुवी । 
तूस्क्भीजा 

तूथममभीजा 

भ्रतूरी वात वारौ है। 

ञ्रधेरी रात वाक रहै । 

॥ 1 


श्रो मेरे उखडतं हुए विश्वास 1 

क्या तू सिसभरिया सुन सुनकरमी 

यह्‌ समयता रह्गा 

कि तुमन वुं नहौ सूना? 

क्या तू भ्रस्मतां का विक्ता देखकर मी 

यह सचेता रहगा 

कि तुमने बुद्धं नही देला ? 

क्यातु पराजय का हर सदमसे जुडा पाकर भी 
यह्‌ मानता रहेगा 

कि हमारा पराजय सं कोई सिता नही? 


क्यात्रु किरगा का कालिख लगने दगा ? 
क्छादू चार गरधरोको 


मप्राका व्िद्रोः "६२ 


दवधायमयाजरा मु वायगा ? 
श्राति भिनी यार 

न्ड वायर गताकजमिया गरे 
दृताग्मा दृन्यायमा ? 


भ्रा मर उमदन दृण त्रिश््राय । 
श्रा मरे भाटान हण्जागर | 
तग््भी जा, 
वरथमभीजा, 
श्रपुरी याक माफी ¢ 1 
भ्रधेरी गा व्री 9 | 


इ्ष्टाग्रा वा वफ वनने न्मा ? 
प्यार 7 गीता कासल यननंदंगा? 
रभीत वहारो का ऊन वनन देगा? 


क्यातूुयोदही 

बच्चो वै होढा पर हसी का सुखने दगा “ 
इसानियतवे गगा म गोदडा कामूकने दगा ? 
वसनो की लावा पर गिदा का धूमनं दगा ? 
श्रौ मेरे उवडतं हण वित्वसि 

श्रो मेरे रा वनतं हए ज्वातामुग्वी । 
तरूस्वभीजा 

नूथममभीनजा 

ग्रधूरी वात वाकी है। 

श्रचेरी राते वाकीहै। 

॥॥ 


श्रा मेरं उडत हण विश्वास । 

वेयात्तू सिसगिया सुन सूनक्रभो 

यह्‌ समन्नता रहगा 

चि वुमन कु नहो सुना ? 

कयात प्रस्मतो वा विक्ता देखकर भी 

यहे सचता रहगा 

कि तुमनं कुछ नही देखा ? 

क्यात्रु प्राजको हर सदभस चुद्यापाक्र भी 
यह मानता रहा 

कि हमारा पराजय स कोई दिदिता नही ? 


क्यात्रु किरणा का कलिव लगने दगा ? 
क्यातु चार श्रपेगेकी 


श्रो क्रा प्रिरो ५६२ 


रोनी का ठ्गन दमा ? 


श्राखिर चित्तनी वार 

श्रा प्रवचनाभ्रा का मते लगयेगा ? 
श्राखिर कितनी वार 

दिनि कै सकफे प्रकाम 

दरव धाय सत्या का मुखुतायगा ? 
श्राचिर दितनी वार 

इनं कायर गतत्फह्भिया का 

दूलारगां दुहरायगा ? 


रा मेर उखडत टृए विश्वास ॥ 
श्रा मरे मादा यनन हृष्‌ ज्वार । 
तूस्कभीजा, 

तूथमभौजा 

श्रघूरी वत्ति दकीहै 1 

श्रधेरी रति बाकी रै 1 

॥ 

अ मे उखहते हण विद्वामं 1 


मेर्‌ दे कटी दमनतेहती 
संहारा नं पुकारा है 
श्रेरो युफाग्रा म भटकती 
रागनी नपुकायदहै, 


उषर मापोकी फौनाने 
मामूम वल्ियो ष्ा चेरा है 
धरे टूर नय वन्‌ कानून पर 
दौतत का ह्र है 


पते भा विवह / ९३ 


द्रम गो उफ वान न्मा? 
प्यारमं गीताकामः वनदगा? 
रगीन यटागां का उर पनतन्मा? 


म्यात्रूयादा 
यजा कटा फ़रस्मी का सूयन न्मा 
ष्मागियते ष वागा म गाल्डाकामूर्न नगा? 
यगत या ला पर गिदा बा पमन दगा ? 
भ्रा मर उगडन ह पिवाम 

श्रा मरं राग़् वन हण ज्गालामुखा 1 
तूस्भीजा 

तूथममभीजा 

श्रधूरी वात वागी रहै । 

श्रधरी रात बाकी दहै । 

॥ 1 


श्रा मेर उसटत हए व्रिश्वाम । 

व्या त्रु सिसगिया मुन मुनकरभी 

यह सममता रटगा 

कि तुमन कुदं नही सुना ? 

क्यात्रु श्रम्मतां वा रिक्ता देखवर भी 

यह सोचता रहगा 

कि तुमन कृद नही दैवा? 

क्या तू पराजय का हर सदभे से जुंडा पाकर भी 
यह मानता रदैगा 

कि हमारा पराजयसे कोई रिर्ता नही ? 


क्यातु विरणा कौ कालिख लगने देगा ? 
क्यएतु चोर ग्रधेरेद्य 


श्रषरो का गद्रोट्‌ * ९२ 


रोनी केख्गन दमा? 


अ्रखिर किननी वार 

श्राम्‌ प्रवचनाघ्नो को गते लमायमा ? 
श्राविर त्रितनी वार 

दिन यै मेदे प्रकायमें 

सव चाय मत्याका नुदतायगा ? 
श्राखिर कितनी वाग 

दने कायर गव्रनप्हमियो कने 

दुलास्या दुटग्प्यगा ? 


श्रा मरे उखटन ~एु विश्वाम्‌ 1 
आ मरे भाटां वनन ट ज्वार । 
तूम्क्मीजा 

तरूथममभीजा 

श्रघूरो वान यकरीहै। 

श्रधेतो गतत वाकी दै 1 

॥ 

श्रा मेर उवटने दृण प्रिवाम 1 
मेरदे की न्म-नादती 
वहायाने पकायै 

श्रधेरी युफान्रा म भरग्नी 
्तोगनो नदुकासदै) 


त्वर मापा तौ पौनाने 
मासूम कविर्योवाचेरयारहै 
दषर हूर नय वन कानून पर 
दीतत्त काषटगद 


पर्ने काविनाट्‌ 183। 


मेरे इतदेशवै हरयाघुम 
एक श्वतान वा चेहरा रहै) 


हर सुह के पी पडी हुड 
एक वेशरम दपह्र है 

कि जिसवा श्रत साय ह 

श्राज हर नयी फपल 
धानकयौजमदने वैवादभी 
वक्ष है। 


भ्रौ मेरे उखडते हुए विदवाम । 
श्रो मेरे थङे हए बादल । 
तुर्कभीजा, 

तरुथममभीजा 

श्रधूरी वात वाकी है, 

श्रधेरी रात वाकी है 

॥ 


श्रो मेरे उखडते हए विदवाम । 
मरेदस देशम 

हर वेर्दमानं निगाह 

ईमानदारी का चर्मा चढये है 
मिल तक जाने वाली हुर राह 
शम से सिर भुकाये है 

हर देवता के शीश पर 

एव दत्य श्रव श्रासन लगाय है 1 
श्राजहरनारा बदनाम हौ गयाहै 
हर कोलाहल का श्रथ खो गयाहै 
यह बरूढा समय 


प्रशरो का धिनेद / ६४ 


ग्रनङ मूे वायर्दो कोटो गयाहै। 
म्रा मरे उखडते हए विदवाम । 
श्रो मेरे सिमटते हए चाद । 
वरूरूकभीजा, 

ब्रु थममी जा, 

अधूरी वात वाक्यीदै, 

श्रधेरी रतत वाकीरह 

म्रभीतु स्व 1 

अभीत थम ॥ 

। ^ 


पयं का विने ९५ 


प्रतिम पृष्ठ 


सशब्द आभार 


* जीवत क्वि स्वतन चता ममी त्र नया 
माच्यम' कै यक्ञस्वी सम्पार्क यातत्रप्ण 
राव वै प्रति प्रारम्भ क लिषएु। 


० ववि भ्रौर गीतकार रामनरशमानीने 
प्रति श्रावरण पृष्ठ प्रर स्वर्प वे लिए । 


अधसव विनीह{ 


हिरम] 


प) च॑ 


समिकलेल 
भी। 
यस कयन 
प॒ज्ञानोत्य 
भजक्त 
मपमारती 
प॒ रवनाए 


-वलव्स्पम] 


षर 


प दष्टि। 


